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अतुकमशिका 


की पझंख्या साम धोकड़ा 


देव देवी चेँक्रिय करने बाबत श्री अग्निभूतिजी बायु- 
भूतिजी की पच्छा का थोकड़ा. -० 
चमरेन्‍्द्रज़ी के उत्पात का थोकड़ा 
अवधिक्षान की विचित्रता आददे का थोकड़ा 
अखुगार वेक्रिय का थोकड़ा 
आमादि विकुबंणा का धोकड़ा 
शक्रेन्द्रजी ओर ईशानेन्द्रजी. के चार चार ज्ञोकपालों, तथा 
आठ राजधानियों का थोकड़ा ः 
अधिपति देवों का थोकड़ा । कि 
देवता देवी की परिषद्‌ परिवार स्थिति का थोकड़ा 
कम्पसान का थोकड़ा 
सम्रदेशी अप्रदेशी का थोकड़ा ह 
वद्ध मान हायमान अवहिया का थोकड़ा 
सोचचय सावचय का थीकड़ा 
राजगृह नगर आदि का थोकड़ा 
बेदना मनिजरा का थोकड़ा 
कम बन्ध का थोकड़ा 
पचास बोलों की दन्‍्धी का थोकड़ा 
कालादेश का थोकड़ा ह 
पच्चक्खाण का थेकड़ा 


तमस्काय का थोकड़ा 


कृष्णराजि ओर लोकान्तिक देवों का थोकड़ा 
मोरणान्तिक समुद्घात करके मरने उपजने का थ।कंड़ा 
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#१ 


काल विशेषशका थोकड़ा 

प्रथ्यी आदि का थे।कड़ा 

आयुष्य बन्ध का थोकड़ा 

सुख दःखादिका थोकड़ा 

आहार का थोकड़ा 

सुपञ्॒क्खाण दप्पच्बक्खाण का थाकड़ा 
वनस्पति के आहारादि का थोकड़ा 

जीव का धोकड़ा | 
खेचर तियंच पंचेन्द्रिय की योनि संग्रह का शाकड़ा' 
आयुध्य बन्ध आदि का थोकड़ा 

क्रामभोगादि का थोकड़ा 

अतगार क्रिया का थोकड़ा 

छुटद्दस्थ अवधिज्ञासी का थोकड़ा 

असंबवुद्ध अणगार का थोकडझ़ा 

ऊनन्‍्य तीथी का थोकड़ा 





ह ह ( थोकड़ां नं० ३३ ) ह । 
श्री समगवतीजी सूत्र के तीसरे छातक के पहले 
उद्देशे में देव देवी वेक्रिय करने बाबत श्री अश्नि- 
भूतिजी वायुभूतिजी की पूष्ठछा ( पूच्छा ) का थोकड़ा 
चलता है सो कहते हैं-- _ ... - . 


१--देवतामें ५ बोल पाते हं-$8इन्‍द्र, सामानिक, तायंचीसग 
( ब्रायस्त्रिशक ), लोकपाल, अग्रमहिपी देवियाँ। वाणव्यन्तर 





8&(१) इन्द्र--देवों के रथामी को इन्द्र कहते हैं । 
(२) सामानिक-जों ऋद्धि जदि में इन्द्र के समान दोते हैं किन्तु 
जिनमें सिर्फ इन्द्रपना नहीं होता, उन्हें सामानिक कहते हैं। . 
(३) तायत्तीसग--( त्रायस्त्रिशक ) जो देव मन्त्री और पुरोहित 
का काम करते हैं. वे तायत्तीसग कहलाते हैं। 
(७) लोकप/रढू--जो देव सीमा की रक्षा करते हैं, वे लोकपाल 
कहलाते हैं । 


(४) अग्रमहिपी- देवी--इन्द्र की. -प्टरानी ,अंग्रमद्दिषी देवी 
: कहलाती है । ०22 ु ह 


२ 


और ज्योतिषी देवों में तायत्तीसग और लोकपाल नहीं होते हैं, 
शेष तीन बोल ( इन्द्र, सामानिक, अग्रमहिपी ) होते हैं। 
ये सर ऋद्धि परिवार से सहित होते हैँ | आवश्यकता पड़ने पर _ 
वैक्रिय करके देवता देवी के रूप बना सकते हैं । 


२---अहो भगवान्‌ ! वैक्रिय करके कितना केत्र भरने की 
इनमें शक्ति है ! हे गोतम 8( अश्निभूति ) ! |जुबती जुवाण के 


9९ इन्द्रभूति २ अग्निभूति ३ वायुभूत ये तीनों सगे भाई और 
गौतस गोत्री द्वोने से तीनों को गौतम करके बोलाया है । 

|शाझ्ध में यह पाठ दे | 

से जद्दायामए जुबईं जुवाणे दृत्थेणं हत्थे गिण्हेज्जा, चक्‍्कस्स 
वा णाभी अरगा उत्ता सिया। 

अथ--जैसे जवान पुरुष काम के वशीभूत होकर जवान स्त्री के 
द्वाथ को सजबूती से अन्तर रहित पकड़ता है. जसे गाड़ी के पहिये 
की घुरी आराओं से युक्त द्वोती है इसी तरद्द देवता और देवी वेक्रिय 
रूप करके जम्बूद्वीप को ठसाठस भर सकते हूँ 

कोई आचाये उपरोक्त पाठ का अर्थ इस तरह से करते है 

जहाँ बहुत से लोग इकट्ठ होते हैं ऐसे मेले में जवान पुरुष जवान 
स्त्रीका दाथ पकड़ कर चलता है | इस तरह से जवान पुरुष के साथ 
चलती हुई भी जवान स्त्री पुरुष से अलग दिखाई देती है। इसी तरह 
वैक्रिय किये हुए रूप मूल रूप से ( वैक्रिय करने वाले से ) संयुक्त द्वोते 
हुए भी अलग अलग दिखाई देते हैं। 
मा जसे बहुत से आरा्ओं से युक्त घुरी घन द्ोती है और उसके 
बीच में पोल्लार बिलकुल नहीं रहती | इसी तरह से वैक्रिय किये हुए रूप 





इ 


इश्टान्द से तंथां आरा नोमि के व्ट्टान्त से दक्षिण” दिशा के 
चमरेन्द्रजी संम्पूण जेम्बूद्वीप की भर देते हैँ। तिरछा असंख्याता 
द्वीप समुद्र भरने की शक्ति है ( विपेष आसरी ),. किन्तु - कभी 
भरे नहीं, भरतें नहीं और भरंगे नहीं । द 
. उत्तर दिशा के बल्लीन्द्रजी जम्बूद्वीप फाकेरा ( कुछ अंधिक ) 
जितना क्षेत्र भर देते हैं। तिरछ्ला असंख्याता द्वीप समुद्र सरने की 
शक्ति हे ( विषय आसरी ), किन्तु कभी भरे नहीं, मरते नहीं 
ओर भरे नहीं । 

जिस तरह असुरक्षमार के इन्द्र को कहा उसी तरह उनके 
सामानिक और तायत्तीसग का भी कह देना चाहिये | लोकपाल 
ओर अग्रमहिपी की तिरछा संख्यातां. दीप: समुद्र भरने की 
शक्ति है ( विषय आसरी ), किन्तु कमी भी भरे नहीं, भरते 
नहीं, भरगे नहीं। ..' 

नेवनिकांय के देवता, वाणव्यन्तरं और ज्योतिषी देवता 
एक जप्वूद्वीप भर देते हैं। तिरछा संख्याता दीप सझुद्र भरने 
की शक्ति है ( विषय आसरी ), किन्तु कभी भरे नहीं, भरते नहीं 
भरणे नहीं । 

ले देवलोक के पांचों हो बोल ( इन्द्र, सामानिक, ताय- 

तीसग, लोकपाल, अग्रमहिषी ) दो जम्बूद्वीप जितना क्षेत्र भर 


मूल रूप से प्रतिबद्ध रहते हैं। ऐसे वैक्रिय रूप करके जम्वूंद्वीप को ठसा- 
ठस भर देते हैं । 





छठ 


देते हैं। दूसरे देव लोक के देव, दो जम्बूद्वीप कामेरा,. तीसरे 
देवलोक के देव ४ जम्बूद्वीप, चौथे देवलोक के देव ४ जम्बूद्वीप 
'भाकेरा, पांचवे देवलोक के देव ८ जम्बूदीप, छठे - देवलोक के 
देव ८ जम्बूद्वीप कामेरा, सातवें देवलोक के देव १६ जम्बूद्वीप, 
आठवें देवलोक के देव १६ जम्बूद्वीप क्राकेरा, नवमें दसवें देव 
लोक के देव ३२ जम्बूद्वीप, ग्यारहवें बारहवें देवलोक के देव 
३२ जम्बूद्ीप कामेरा क्षेत्र भर देते हैं और शक्ति (विपय 
आसरी ) असंख्याता द्वीप समुद्र भरने की हे किन्तु कभी 
भरे नहीं, भरते नहीं और भरेंगे नहीं | 


पहले दूसरे देवलोक के इन्द्र, सामानिक और तायत्तीसग 
इन तीन की तिरछा असंख्याता द्वीप समुद्र भरने की शक्ति हे 
और लोकपाल तथा अग्रममहिषी की तिरछा संख्याता द्वीप समुद्र 
भरने की शक्ति है| तीसरे देवलोक से बारहव देवलोक तक 
सब की ( इन्द्र, सामानिक, तायचीसग, लोकपाल, अग्रमहिपी ) 
विरछा असंख्याता दीप सप्ुद्र भरने की शक्ति हे ( विषय 
आसरी ) किन्तु कभी भी भरे नहीं, भरते नहीं ओर भरंगे नहीं । 

गाथा--- 

. छठ्ृद्यम मासों उ अद्भमासो वासाई अद्ट छम्मासा | 

तीसय कुरुदताण तबभत्त परिण्णा परियाओ | 

उच्चत्त विमाणाणं पाउन्मव पेच्छणा य संलावे | 

किच्चि विवादुप्पत्ती, सणंकुमार य भवियत्तं ॥ 


१4 
. अर्थ--अ्रंमण भगवान महांवीर स्वामी के शिष्ये तिष्यक 
अनगार ८ वर्ष दीक्षा पाल कर बेले वेले तपस्या करके एक 
मास का संलेखना संधांरा करंके आंलोयेणा करके काल के 
अंबसर फाल करके प्रथम देवलोक के तिष्यके विमान में 
शक्रेन्द्रजी का सामोनिक देव हुआ। महाऋद्धिवंत हुआ। 
इंनंकी वेक्रिय शक्ति शक्रन्द्रजी के माफिक है।. 

* श्रमण भगवान महावीर स्वामी के शिष्य कुरुदत अनगार 
ने छह मास दीक्षा पाली | तेंले तेले तपस्या करते हुंए रूये की 
आतापना ली | अड्ट मास की संलेखना संथारा करके आलोयणा 
करके काल के अवसर काल करके दूसर देवलोक में कुरुदत्त 
विमान में इशानेन्द्रजी का सामानिक देव हुआ। महा ऋद्धिवंत 
हुआ । इनके वेक्रिंय की शक्ति ईशानेन्द्रजी के समान है । 


शक्रन्द्रजी के विमान से ईशानेन्द्रजी का विमान करतल 
( हथेली ) के च्टान्त माफक कुछ ऊंचा है और शक्रन्द्रजी का 
विमान उससे कुछ नीचा है । कोई काम . हो -तो ईइशानेन्द्रजी 
शक्रन्द्रजी को बुलांते हैं तव शक्रन्द्रजी इशानेन्द्रनजी के पास 
दूसर देवलोक में जाते हैं । ईशानेन्द्रजी चुलाने पर भथवा 
बिना बुलाने पर ही पहले देवलोक में श॒क्रन्द्रजी के पास जांते .. 
हैं । इसी तरह बातचीत सलाह मंशविरा कामकाज-. करते हैं.) 
किसी समय शक्रन्द्रजी ओर ईशानेन्द्रजी दोनों में परस्पर . कोई : 
विवाद पैदा हो जाय तब वे दोनों इन्द्र इस तरह विचार करते 


हि 
रे 


हैं कि सनत्कुमारेन्द्रजी. ( तीसरे देव लोक के इन्द्र ) आधे तो 
अच्छा हो | तब सनत्कुमारन्द्रजी का आसन चलायम्रान होता 
है। वे आकर दोनों इन्द्रों को समका देते हैं, उनका विवाद 
मिंठा देते है ।सनत्कुमारन्द्रजी साधु साध्वी श्रावक्र श्राविका 
इन चार तीथ के बड़े हितकारी सुखकारी पथ्यकारी अनुकम्पक 
( अनुकम्पा करने वांसे ) हैं । निःरश्नेयस ( कल्याण ) चाहने 
वाले, हित खुख पथ्य चाहने वाले हैँ &9। इसलिये वे भवी, 

मदृष्टि, सुलंभवोधी, परिचसंसारी, आराधक,. चरम हैँ । 
सनत्कुमारन्द्रजी की स्थिति ७ सामरोपम की हैं। वहाँ से 
( देवलोक से ) चव कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध 
बुद्ध मृक्त होवगे यावत्‌ सब ढुःखों का अन्त करंगे | 

, सेव भंते!. .. .  सेब॑ मंते | 
( थोकड़ा नं० ३४) ह 
श्री भगवतीजी सूच के तीसरे शतक के दूसरे 

उद्देशे में चमरेन्द्रजी के उत्पात का थोकड़ा चलता है 
सो कहते हैं-- .. 

. $--अ्रहों भगवान्‌ ! क्‍या असुरकुमार देव पहली रंत्नप्रभा 
नरक के नीचे बसते हैं ( रहते ते हे हैं )? है गोतम ! णो इणई 


& पूर्व भव में ये चार तीथ' ( साधु सांष्ची श्रावक्र आ्राबिका ) 
के द्वित, सुख, कल्याण के इच्छुक थे । ऐसी धारणा दै । ह 


हि 


सम -अछुरकुमार देव पहली - रत्नग्रभा .मरक के नीचे .नहीं. 
बसते हैं इसी -तरह- असुरकुमार देव सात नरकों. के, बारह देव-. 
लोक, नव ग्रेवेयक, पांच अनुत्तर विमान,- जाव . सिद्धशिला के . 
नीचे उसते हैं-!.हे गौतम | णो इणई सम 


२--अहो भगवान! असुरकुमार देव कहाँ रहते हैं १::है 
गौतम ! यह रत्नप्रभा पृथ्वी एक लाख अस्सी हजार योजन की. 
मोटाई वाली (जांडी ) है.। उसमें से एक हजार- योजन - ऊपर: 
और एक हजार योजन तीचे छोड़ कर बीच में. १ लाख ७८: 
हजार योजन की -पोलार है-। -उसमें १३ -पाथड़ा ओर: १२. 
आन्तरा हैं । उन-१२ आन्तरों में से ऊपर दो: आन्तरा. छोड़ कर 
नीचे के १० आन्तरों, में दस जाति के भवनपति देव रहते हैं.। 
तीसरे आन्तरे में अपुरकुमार रहते हैं । दशक हम 


-३--अहो भगवान्‌ [-असुरकुमारों की गति. कितनी है? 
वे कहाँ तक जा सकते हैं.! हे गोतम [नीचे सातवीं नरक तक 
जाने की शक्ति है ( विषय आसरी ), परन्तु तीसरी : बालूप्रभा 
नरक तक गंये, जाते हैं और जावेंगे | अहो भगवान्‌ ! वे तीसरी. 
नरक तक किस कारण से जाते हैं! हे गौतम ! अपने पूर्य भव 
के बेरी को दुःख देने के लिये-और अपने पूर्व भव के. मित्र को- 
सुखी करने के लिए जाते हैं | अहो भगवान्‌ !.. असुरकुमार देव 
तिरछी गति:कितनी-कर सकते हैं ? हे गोतम ! -स्वदिशा में. 
असंख्यात द्वीप सम्नद्र, परन्तु पर दिशा में  नंदीर्वर- द्वीप याने. 


ड़ 


हैं कि सनत्कुमारन्द्रजी (तीसरे देव लोक के इन्द्र ) आदें तो. 
अच्छा हो | तब सनत्कुमारन्द्रजी का आसन चलायमान होता 
है। वे आकर दोनों इन्द्रों को समझा देते हैं, उनका विवाद 
मिटा देते हैं | समत्कृमारन्द्रजी साधु साध्वी श्रावक -श्राविका 
इन चार तीथ के बड़े हितकारी सुखकारी पथ्यकारी अनुकम्पक 
६ अनुकम्पा करने वाले ) है। निःश्रेयस ( कल्याण) चाहने 
वाले, हित सुख पथ्य चाहने वाले हैं ७9) इसलिये वे भवी 
समदृष्टि, सुलभबोधी, परित्तसंसारी, आराधक, चरम हैं | 
सनत्कुमारन्द्रजी की स्थिति ७ सागरोपम की हैं। बहाँसे . 
( देवलोक से ) चंद कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध 
बुद्ध मुक्त होवगे यावत्‌ सब दुःखों का अन्त करंगे |. 


सेव॑ भंते ! ... सेब॑ मंते !! ... 
( थोकड़ा नं? ३४ ) रा 
श्री भगवतीजी सूत्र के तीसरे शतक के दूसरे 


उद्देशे में चमरेन्द्रजी के उत्पात! का थोकड़ा चलता है 
सो कहते हैं-- 


१--श्रहों भगवान्‌ | क्‍या असुरकुमार देव पहली रत्नप्रभा 
नरक के नीचे बसते हैं ( रहते हैं )) हे गौतम ! शो इणई 
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सम -असुरकुमार देव पहली रत्नप्रभा नरक के; नीचे .नहीं 
बसते हैं | इसी तरह अपुरकुमार देव सात नरकों के, बारह देव-. 
लोक, नव ग्रेवेयक, पांच अनुत्तर -विमान,. जाव . सिद्धशिला के 
नीचे इसते हैं-! है गौतम | णो इणट्ट समई-। 


२--अहो भगवान्‌ ! असुरकुमार देव कहाँ रहते. हैं १:.है 
गौतम ! यह रत्नप्रभा पएथ्वी एक लाख अस्सी हजार योजन की 
मोटाई वाली ( जाडी ) है| उसमें से एक हजार-योज॑न : ऊपर 
और एक हजार योजन नीचे छोड़ कर बीच में १ लाख ७८ 
हजार योजन की. पोलार है।. उसमें-१३ पाथड़ा और- १२: 
आत्तरा हैं.। उन-१२ आन्तरों में से ऊपर दो आन्तरा छोड़ कर 
नीचे.के १० आन्तरों में दस जाति के भवनपति - देव रहते हैं । 
तीसरे आन्तरे में अपुरकुमार रहते हैं. । ' ह 


३--अहो भगवान्‌ | असुरकुमारों की गति “फ्रितनी है १- 
वे कहाँ तक जा. सकते हैं ! हे गोतम [नीचे सातवीं नरक तक: 
जाने की शक्ति है ( विषय आसरी ), परन्तु तीसरी  बालू्रसा: 
नरक तक गये, जाते हैं: ओर - जावेंगे। अहो भगवान्‌ ! वे तीसरी 
नरक तक क्रिस कारण से जाते हैं ! हे गौतम ! अपने पूच -भव 
के बरी को दुःख देने के लिये और अपने-पू भव-के-- मित्र को: 
सुखी करने के लिए जाते हैं। अहो भगवान्‌ ! -असुरकुमार देव 
तिरछ्ली गति कितनी कर .- सकते हैं? हे गौतम-] - स्वदिशा में. 
असंख्यात द्वीप-सम्रद्र, परन्तु परं दिशा में - नंदीश्वर द्वीप याने. 


भर 


दत्तिण दिशा के अंसुरकुमार देव उत्तर दिशा में नन्दीश्वर द्वीप 
तक गये, जाते हैं और जावेंगें। उत्तर दिशा के असरकुमार देव 
दक्षिण दिशा में आठवें नन्‍्दीश्वर दीप तक गये, जाते हैं और 
जावेंगे । इससे आगे नहीं गये, नहीं जाते हैं और नहीं जावेंगे। 
अहो भंगवान्‌ ! नन्‍्दीश्वर दीप तक किंस कारण से जाते हैं! 
हे गौतम ! तीथेड्र भगवान्‌ के जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान और 
पंरिनिवाण ( मोक्ष ), इन चार वल्याणकों का महोत्सव करनें 
के जिये जाते हैं। अहो भगवान ! असुरकुमार देवों की-ऊंची 
गंति कितनी है ! हे गौतम ! बारहवें देवलोक तक॑ जाने की 
शंक्ति है ( विषय आसरी ), परन्तु पहले देवलोक तक गये, 
जाते हैं और जावेंगे | अहो भगवान्‌ ! अंसुरकुमार देव पहले 
देवलोक तक किस लिये जाते हैं ! हे गौतम ! अपने पूवेभव के 
बरी को दुःख देने के लिए ओर अपने पूर्व भव के मित्र से 
मिलने के लिए तथा आत्मरक्षक देवों को त्रास उपजाने के लिए 
जाते हैं और वहाँ से छोटे छोटे रत्न लेकर एकान्त स्थान में: 
... भाग जाते हैं.। तब वेमानिक देव असुरकुमार देवों को शारीरिक 
£* पीड़ा पहुँचाते हैं। अहो भगवान्‌ ! असुरकुमार देव पंहले दंब- 
' लोक में जाकर क्या पहाँ की दवियों के साथ भोग भोगने में 
संमथ हैं? हे गोतम ! णो इणई समटेे (ऐसों नहीं कर- सकते 
८ हैं) | अछुरकुमार देव वहाँ से देवियों को लेकर वापिस अपने 


शान पर आते हैं, फिर उन देवियों की इच्छा हो तो भोग 
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भागते हैं किन्तु जबरदस्ती नहीं:। अनन्तीं अवसर्पिणी -अनंन्ती 
उत्सपिंणी काल बीतंता है तब किसी वक्त असुरकुमार देव पहले 
देवलोक में जाते हैं, तब॑ लोक में अच्छेरा ( ओश्वयकारक 
बात ) होता है। अरिहन्त ( केवली तीथकेर ) अरिहन्त चेत्य 
(छत्म॑स्थ अरिहन्त ) और भावितात्मा अनगार (साधु मुनिराज ) 
.. इन तीनों में से किसी की भी नेंसराय ( शरंण ) लेकर असुर- 
. कुमार देव पहले देवलोक में गये, जाते हैं और जावे |. संत 
 असुरकुमार देव नहीं जाते हैं किन्तु मोटी ऋद्धि वाले जाते हैं । 
: अभी वतमान के चमरेन्द्रजी पहले देवलोक में गये थे। 


:.. चमरेन्द्रजी का जीव पूर्व भव में इस जम्बूद्वीप के भरतत्तेत्र 
में विन्ध्य पवत की तलेटी में वेभेल सलब्रिवेश में पूरण नाम को 
गाथापति था । प्रण गाथापति ने दानामा'. नाम फी प्रत्रज्या 
ग्रहण करके १२ वर्ष तक तापसपना पाला.। अन्त. में संसेखना 
करके काल के समय काल करके चमरचश्चवा राजधानी -में 
इन्द्रपने. उत्पन्न हुआ | तत्काल उपयोग लगा कर अपने ऊपर. 
शक्रन्द्रजी को देखा । उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
को दीक्षा लिये. ११ वर्ष हुए थे | भगवान सुसुमारपुर के अशोक 
. वन खण्ड में ध्यान घर कर खड़े थे। चमरेन्‍्द्रजी भगवान्‌ के 
पास आगे, वन्दनां नमस्कार कर भंगवान्‌ कां शरण लिया। 
फिर भयंकर काला रूप बनां केर हाथ में परिध रत्न नामक: 
हंथियार लेकर अनेक उत्पात करते हुए पहले देवलोक में गये 
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ग्रेर शक्रन्द्रजो को अनिष्ट अग्रिय वचन कहे |. उन. अनिष्ट 
प्रप्रिय बचने को सुन कर शक्रन्द्रजीः क्रोध में धमधमायमान 
!ए । चमरेन्द्रजी को मारने के लिए वज् फंका। चमरे 

२ कर पीछे भागे । ध्यान में खड़े हुए भगवान्‌ महावीर स्वामी 
$ पैरों के बीच में आकर बैंठे | फिर शक्रन्द्रजी ने उपयोग 
गगा कर सगवान्‌ को देखा ओर जाना कि चमरेन्द्र भगवान्‌ 
गा शरण लेकर यहाँ आया था । मेरों वजञ्र चमरेन्‍्द्र का पीछा 
फर रहा है| इसलिये कहीं मेरे वज्ञ से भगवान्‌ की आशातना 
_ हो जाय ऐसा विचार कर शक्रन्द्रजी उतावली गति से भगवान्‌ 
फर पास आये ओर भगवान्‌ से चार अद्भुल दूर रहते हुए बज 
फ्री साहरा ( पीछा खींचा ) भगवान्‌ को चन्दना नमस्कार कर 
प्रपने अपराध के लिए क्षमा मांगी | फिर उत्तर पूर्व दिशा के 
पध्य भाग ( ईशान कोण ) में गये। वहाँ जाकर प्रथ्वी पर 
तीन बार अपने डांवे पम को पटका ओर चंमरेन्द्रजी से इसं 
प्रकार कहा कि-हें चमर | आज़ तू श्रमण भगवान्‌ महावीर 
त्वामी के प्रभाव से बच गया है | अब मेरे से तुकफो जरा भी 
भय नहीं है! ऐसा कह कर शक्रन्द्रजी जिस दिशा से आये थे, 
तुसी दिशा में वापिस चले गये ( पहल दंवलोक में चले गये )। 


चमरेन्द्रजी भी भगवान्‌ के पैरों के. बीच से. निकल कर 
ग्रपनी राजधानी में चले गये । फिर अपनी सब ऋद्धि परिवार 
जैसाथ लेकर भंगवान के पारस आये। भगवान्‌ को. बन्दना 
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नमस्कार करके नाटक वतलाया ।. वह ऋड्धि शरीर से. निकल 
कर कूटागार शाला के व्ण्ान्त के अनुसार. वापिस शरीर में 
प्रवेश कर गई । हे 


अहो भगवान्‌ ! क्या देवता किसी पुद्ठल को फंक कर उसे 
वापिस ले सकते हैं ? हाँ, गोतम ! ले सकते. हैं। अहो भगवान्‌ 
हसका कया कारण? हे गौतम !- पुद्ठल -फेंकते: समय उसकी 
गति शीघ्र होती है.और पीछे मेन्द हो जांती है ओर देबता:की 
गति पहले और- पीछे शीघ्र ही रहती -है | इस कारण से बह फेंके 
हुए पुद्दल को वापिस ले सकते हैं। अहो भगवान्‌ ! तो. फिर 
शक्रेन्द्रजी चमरेन्द्रजी को क्‍यों नहीं- पकड़. - सके १ हे गौतम. ! 
चमरेन्द्रजी की नीचे जाने की गति शीघ्र है. और ऊपर जाने की 
गति मन्द है। शक्रन्द्रजी की -ऊंचे- जाने की गति शीघ्र है. ओर 
नीचे जाने की गति मन्द है | इस कारण से शक्रन्द्रजी चमरेन्द्र- 
जी को.नहीं पकड़ सके | । 

क्षेत्र काल द्वार कहते हं-एक समय में श॒क्रन्द्रजी जितना 
: त्षेत्र ऊपर जा सकते हैं, उतना ज्षेत्र ऊपर जाने में वज्ञ को दो 
समय लगते हैं और -चमरेन्‍्द्रजी-को तीन- समय लंगते हैं-। एक 
समय में चमरेन्द्रजी जितना ज्षेत्र नीचा.जा सकतें .हं,. उतना 
क्षेत्र नीचा जाने में शक्रन्द्रजी को दो समय लगते हैं ओर बच्च 
को तीन: समय लगते हैं । 


श॒क्र न्द्रजी काल आसरी-एक समय में सबसे थोड़ा नीचा... 


दो 


१ 


क्षेत्र जाते हैं, उससे तिरछा क्षेत्र संघ्घात भाग अधिक जते हैं, 
उससे ऊंचा क्षेत्र संब्यात भाग अधिक जाते हैं। क्षेत्र श्रासरी- 
ऊँचा क्षेत्र २४ भाग जाते हैं, तिरछा क्षेत्र १८ भाग जाते हैं 
और नीचा ज्षेत्र १२ भाग जाते हैं । 
वज् एक समय में सबसे थोड़ा नीचा क्षेत्र जाता है, उससे - 
तिरछा क्षेत्र विशेषाधिक जाता है, उससे ऊ'चा क्षेत्र विशेषाधिक 
जाता है। क्षेत्र आसरी-ऊ'चा क्षेत्र १२ भाग जाता है, विरछा 
क्षेत्र १० भाग जाता है, नीचा क्षेत्र ८ भाग जाता है । 
चमरेन्द्रजी एक संमय में सबंसे थोड़ा ऊंचा क्षेत्र जाते हैं, 
उससे तिरछा क्षेत्र संख्यात भागं अधिक जाते हैं, उससे नीचा 
क्षेत्र संख्पात भाग अधिक जाते हैं। क्षेत्र आसरी-ऊ 'चां क्षेत्र 
८ भाग जाते हैं, तिरछा क्षेत्र १६ भाग जाते हैं, नीचा चत्र 
२४ भाव जाते है ।_ 
जावण काल ( गमन काल ) की अरुपात्रहुत्व-शक्र न्द्रजी 
के ऊपर जाने का काल सबसे थोड़ा, उंससे नीचे जाने को काल 
संख्यातगुणा, वज्ञ का ऊचा जाने का काल संबंसे थोड़ा, उससे 
४«नीच जाने का काल विशषाधिक । चमरेन्द्रजी के नीच जाने 
ैक्का काल सबसे थोड़ा, उससे ऊँचा जाने का काल संख्यातगुणा। 


सबके गति काल की अर्पाबहुत्व-शक्र न्द्रजी के ऊंचा 
जाने का और चमरेन्द्रजी के नीचा जाने का काल परस्पर तुल्य 
सबसे थोड़ा है। शक्र न्द्रजी के नीच जाने का और वज् के 


पे 


५३ 


. ऊंचा जाने का काल परस्पर तुल्य है, उससे संख्यातगुणा है | 
ः चमरेन्द्रजी के ऊंचा जाने को और बज के नीचा जाने का 
काल परस्पर तुल्य है, उसंसे विशेषाधिक है | 
चमरन्द्रजी की ऋद्धि परिचार जो जो पावे सो कह दंना 
चाहिए । चमरेन्द्रजी की एक सागर की स्थिति है। महाविदेह 
क्षेत्र में जन्म लेकर मोक्ष जावंगे। शेष अधिकार प्त्न से जान 
लना चाहिए | क्‍ 
सेब भते!... सेव मंते ! 
“क्षेत्र काल हार की यस्त्र-- 





' जाने की सार्गशा जितना क्षेत्र ज्ञावे जितना समय लगता है 





हा 


न अिनीनीलीलओ-७ 


१ शक्कन्द्रजी की... | ऊचा ज्षेत्र जाने में : ? समय लगता है। 


२ चज्र को 


हि का # ४9 । ४ समय लगते हैं । 
३ चमरेन्‍्द्रजीं को 


ट्र 
9,» । ३. समय लगते हैं। 


] 
फन्‍+ जकजनलक)+ करन आनक ३-१, सक जा. + ७०७ क ७ का भी ७4-७९ 3क+क "3 3०. 





१ चमरेन्‍्द्रंजी को -| नीचा क्षेत्र-जाने में (१ संमय लगता है । 
२ शकरेन्द्रजी को 


, ह. हा >ऊ&$ [३ समय लगते हैं। 
३ बच को: 


"कह, ऊ >> | ३ समय लगते हैं। 


हे के 


नीचा 


त्र भाग क्षेत्र भाग 





तिरल्ा 


| चऔऑ 
ष्शू 


न 
धर 
भाग 


कन 
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काय 


संख्यात भाग 
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संख्यात भाग 
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प््। 


सख्यात भाग 


अधिक 


श्र 


जावण काल की अर्पाबहुत्व का यन्त्र 





साग्गणा . | ऊ>ऊचाजानेकी नीचा जाने की 


। 
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सिर 


करा 
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१६ 
( थोकड़ा नें? ३४५ ) 


श्री भगवतीजी सूत्र के तीसरे शतक के चौथे 
उद्देशे में ग्रवधिज्ञान की विचित्रता आदि का . थोकड़ा 
चलता है सो कहते हैं-- 


अहो भगवान्‌ | क्या कोई अवधिज्ञानी भावितात्मां अनगार 
( साधु ) वेक्रिय समुद्धात करके विमान में बैठ कर आकाश में 
जाते हुए देव की जानता देखता है ? हे गौतम | (१ ) कोई 
देव को देखता है किन्तु विमान को नहीं देखता, (२ ) कोई. 
विमान को देखता है किन्तु देव को नहीं देखता, ( ३ ) कोई 
देव को भी देखता है और विमान को भी देखता है, (४७ ) 
कीई देव को भी नहीं देखता ओर विधान को भी नहीं देखता। 
इसतरह जैसे देव से ४ भांगे कहे गये हैं बसे ही देवी से ४ भांगे, 
देव देवी से ४ मांगे, बच्ष के अन्दर के भाग ओर बाहर के भाग 
से ४ भांगे, यहां तक चार चौम॑णियाँ हुई मूल कन्द से ४ भांगे, 
मूल स्फन्ध से ४ भांगे, मूल त्वचा से 9 भांगे, मूल शाखा से ४ 
भांगे, मूल प्रवाल से ४ मांगे, मूल पत्र से ४ भांगे, मूल फूल से ४ 
भांगे, मूल फल से ४ भांगे, मूल बीज से ४ भांगे कह देना। ये 
मूल से £ चौमज्लियाँ हुई । कन्द्‌ से ८ चौभज्ली, स्कन्ध से ७, 
त्वचा से ६, शाखा से ५; अवाल से ४, पत्र से ३, फूल से २, 
(फल बीज से १ चौमज्ली, इस तरह ये सब ४६ चोमद्ञियाँ हुई । 


१ 


श्ड 


२१८ अंहों मंगवान ! वर्युकोयें किसे आकार की - वेंक्रिय 
करता है ? हे गौतम |! वायुकाय पताकाः के आकार वक्रियें 
करता है; ऊंची तथा नीची.एक पताक़ाः करके - अपनी :ऋद्धि, 
क्रम, प्रयोग से अनेक योजन तक जाता -है। अहो.. सगवान ! 
वह वायुकाय है कि पताका है. ! है गौतस ! वह. वायुकाय है 
पताका नहीं । इंसी तरह बलाहक ( बादल ) अनेक स्त्री, पुरुष 
हाथी घोड़ा यावत्‌ नाना रूप बना कर अनेक योजन तंक परं- 
ऋडद्धि, परकम और परप्रेयोग से जाता है । अहो भगवान ! 
उसको बलाहक कहना कि सरंत्री पुंरुपादिं कहंना ? हे गौतम! 
उसे बलाहक कहना किन्तु स्त्री पुरुषादि नहीं कहना | - : « 
. 77 ३--अहो भगवोंने ! मरते समय जीव में फीनसी लेश्या 
: होती है ? हे गौतम [जिस जीव को जिस गति में उत्पन्न होना 
होता है, वह जीव उसी लेश्या. के दृव्यों को : ग्रहण - कर काल 
.._ करता है ओर उसी लेश्या में उत्पन्न होता है| इस तरह २४ 

दंग्डक में से जिस दण्डक में जो जो लेश्या पावे सो कह देना । 


 9--अहो भगवान्‌ ! वेक्रिय लब्धिवन्त भावितात्या अन- 
गार बाहर के पुंदुगलों को ग्रहण किये बिना वार परत को 
उल्लंघ संकते है ( एक बार उल्लंघ सकते हैं )  प्रल॑ंध सकते हैं 
(बार बार उल्लंघ सकते हैं ) ! हे गौतम ! णो इंणई समहे। 

बाहर के पुदूगल लेकर उसलंघ संफते हैं, प्रलंधे सकते हैं.। इसी. 


तरह शंजगही नगरी में जिंतने रूंप हैं: उतने -बेक्रिय रूप बनाकर - 


श्प 

वभार पवत में प्रवेश करके समपवत को विषम और विषम पवेत 
की सम कर सकते हैं । । 

५-अहो भगवान्‌ ! मायी ( प्रमादी ) साधु वेक्रिय करता है 
अथवा अमायी ( अग्रमादी ) साधु बेक्रिय करता है ? हे गौतम ! 
मायी ( अमादी ) साधु वेक्रिय करता है किन्तु अमायी नहीं 
करता है । अहो भगवान्‌ ! इसका क्‍या कारण है ? हे गौतम ! 
सायी ( प्रमादी ) साधु सरस आहार करके वमन करता हे, 
उसके हाड मज्जा (मींजा ) तो बलवान होते हैं और लोही 
मांस पतले होते हैं। उस आहार के बादर पुदुगत्न हाड, मज्जा, 
केश, व्मश्रु, रोम, नख, लोही, शुक्रादिपने तथा इन्द्रियांपने 
( श्रोत्रेन्द्रिय जाव स्पर्शेन्द्रियपने ) परिणमते हैं । अमायी ( अप्र- 
सादी ) साधु रूखा आहार करता है, बमन नहीं करता, उसके 
हाड मज्जा ( मिंजा ) पतले होते हैं, लोही मांस जाड़े ( घन- 
गाढ़े ) होते हैं । बादर पुदूगल उच्चार पासवण खेल सिंघाणा- 
दिपने परिणमते हैं | इस कारण से मायी ( प्रमादी ) साधु 
वक्रिय करते हैं और अमायी ( अग्रममादी ) साधु वेक्रिय नहीं 
करते 


... भायी ( असादी ) साधु उस कार्य की आलोयणा किये 
'>बिना काल करता है / मरता है ) इसलिए आराधक. नहीं हे 


श्ध् 


और अंमायी आलोयंगा करके . काल. करता. है, इसलिए 
आराधक है । की । 


सेव मंते! सेव भंते !! 
(थोकड़ों नं० ३६ ) 


श्री भगवतीजी सत्र के तीसरे शतक के पाँचव 
'ल्देशे में 'अणगार वैक्रिय' का थोकड़ा चलता है सो 
कहते हैं--.... 
गाथा--हत्थी असी पडागा,. जण्णोवहए य होह बोड़व्चे। 
... परत्थिय पलियंके, अंभिशोगं विकरुब्वशा मायी ॥ 
._ ?-अहो भगवान्‌ ! लब्धिवंत भावितात्मा अनगार .बाहर 
के पुदूगल लेकर अनेक स्त्री पुरुष हाथी घोड़ा सिंह व्याप्र 
आदि रूप यावत्‌ शिविका ( पालखी ), स्पन्दमाणी ( म्याना ) 
का रूप, ढाल और तलवार बोले मनुष्य के रूप, एक जनेऊ, 
दो जनेऊ वाले मनुष्य के रुप, एक तरफ . पलाठी .( पालखी 
. मार कर बैठना ), दोनों तरफ पलाठी, एक तरफ पंयंकासन, 
दोनों तरफ पयक्रासन इत्यादि रूप बनाकर आकाश ं में उड़ने 
में समथ हैं  जुबती जुवाण के दृंशान्त से; चक्र नांमि के च्ष्टान्त 


: & पहले मायी होने के कारण वेक्रिय रूप किये थे, सरस आहार 
किया था किन्तु पीछे उस बात का . पश्चात्ताप॑ करने से वह अमायी 
हुंआ.।' उस बात की -आलोयणा तथा प्रतिक्रमण करने से वह 
आराधंक है ।.. : हा 


र्० 


से वेक्रियरूप बनाकर जम्बूद्वीपं को भरने में समंथ हैं हाँ, 
गौतम ! समर्थ हे, विषय आसरी ऐसी शक्ति हे, परन्तु कमी 
ऐसा किया नहीं, करते नहीं और करंगे नहीं । ' 


इसी तरह बाहर के प्रुदगल ग्रहण करके हाथी, घोड़ा, सिंह, 
व्याप्त आदि के रूप बनाकर अनेक योजन जाने में. समथ है ! 
उनको हाथी घोड़ा आदि नहीं कहना किन्तु अनगार कहना |. . 
वे आत्मकऋड्धि, आत्मकम और आत्म प्रयोग से जाते .हैं 
किन्तु परऋद्धि, परकर्म ओर परशप्रयोग से नहीं जाते | एसी 
विक्ुुबंणा मायी ( ग्रप्तादी) अनगार करते हैं, अंमायी (अग्रमादी) 
अंनगार नहीं करते | मायी अनगार उस बात की आलोयणा 
किये बिना काल करे तो आमियोगिक ( दांस-सेवक ) देवतापने 
उत्पन्न होते हैं, कोई देवपदवी नहीं पाते। श्रमायी (अप्रमादी ) 
अनगार आलोयणा करके काल करे तो आभियोगिक ( सेवक ) 
देवपने उत्पन्न नहीं होते किन्तु अंनामियोगिक ८ इन्द्र; सामो- 
निक, तायतिसक, लोकपाल, अहमभिन्द्र ) नवग्रेवेयक अलुत्तर 
विमानों में देंवपने उत्पन्न होते है | क्‍ 
सेव भंते! . .... - सेव मंते !! 
द (थोकड़ा मं० ३७ ) ििरि 
श्री मगवत्तीजी सूत्र के तीसरे शतक के छठे 
छद्देशे में ग्रसादि विकुवणा' का थोकड़ा.. चलता है 
“सो कहते हैं-- 3 >- के 


रे 
हि ] है 
कं 


१०अहो-भगवान्‌! क्या : सजगृह; नगर -में, रहा..हुआ 
भावितात्मों अनगार मायी मिथ्याइष्टिं वीयेलब्धि; पेक्रियलब्धि 
“विभंगज्ञान लब्धि-से वाणारसी नगरी वेक्रिय कर राजगरही नगरी 
का रूप जानता देखता है (हाँ; गौतम ! जानता देखता. है. 
अहो भगवान ! क्‍या वह तथाभाव, ( जेसा है बेसा.) से जानता 
देखता है या अन्यथा, भाव.( विपरीत ) से जानता देखता हे ? 
है गोतम ! वह तथाभावर से नहीं जानता नहीं. देखता किल्तु 
अन्यथा भाव से जानता देखता है । अहो... भगवान ,!. इसका 
क्या कारण ? हे गौतम ! उसको विभंगज्ञान विपरीत दशेन होने 
से वह अन्यथाभांव से जानता: देखता है.। 


२-अहो भगवान्‌ [क्या वाणारसी में. रहा हुआ... मायी 
पमिथ्यारष्टि मावितात्मा अनगार राजगृही: नगरी वरक्रिय कर 
चाणारसी का रूप जानता देखता हे! हाँ, गौतम .!. जानती 
देखता है यावत्‌ उसको विभंगज्ञान विपरीतदर्शन होनें- से वह 
अन्यंधाभाव से जानता देखता है.।.( वह- इस तरह - जानता हे 
कि में राजगही में रहा हुआ हूँ और वाणारसी वेक्रिय कर वाणा- 
_ रसी-का रूप जानता देखता हूँ.) । 


“ ३-अ्रहों भगवान | केये मंयी सिथ्योट्टि भावितोत्मों 
अनेगारे रॉजेगंही ओर पोणांरंसी के बीच में -ऐक बड़ा नेगेरे 
वेक्रिय कर उसका रूप जानता व देखंतां है! हाँ, गौतंमें ! बहू 
इस तरह जानती देखता है कि यह राज॑गृही है यह बाणारसी 


अर 


है, यह इन दोनों के बीच में एक बंडो-नगर है परन्तु वह ऐसा 
नहीं जानता कि यह तो मैंने स्वयं वेक्रिय किया है । 


इस ग्रकार इन तीनों ही अलावों में विपरीत दर्शन से 
तथाभाव ( सच्ची बात ) से नहीं जानता, नही देखता है किन्‍्त 
अन्यथा भाव से जानता देखता है। 

' ४-५-६-चौथा पाँचवां छठा अलावा सम्ंष्टि का कहना 
चाहिए | इन. तीनों ही अलावों में समर्ृष्टि अवधिज्नानी वेक्रिय 
लब्धिवन्त भावितात्मा अनगार सम्यगृदशंन से तथाभाव (जसा 
है बेसा ही ) जानता देखता है, अन्यथाभाव ( विपरीत ) नहीं 
जानता, नही' देखता है । 

७-अहो भगवान्‌ [| क्‍या . समदृ्टि अवधिज्ञानी वेक्रिय 
लब्धिवन्त भावितात्मा अनगार बाहर के पुदुगलों को. लिये 
बिना ग्राम, नगर यांवत्‌ सस्निवेश के रूप वेक्रिय करे सकता 
है.? हे मोतम |! णो इणई सम ( ऐसा नहीं कर सकता )। 
८-अहो भगवान्‌ ! क्‍या समदृष्टि अवधिज्ञानी वेक्रिय 
लब्धिवन्त भावितात्मा अनगार बाहर - के पुदूगलों को लेकर 
ग्राम नगर यावत्‌ सन्निवेश के रूप वेक्रिय फेर सकता हे ? हाँ 
गोतम. ! कर सकता है, सम्पूश जम्बूद्वीप को ठसाठस भरने की 
शक्ति है ( विषय आसरी ), किन्त ऐसा कभी -किया- नहीं, 
. करते नहीं और करंगे नहीं । 5 3 
3. सेव॑ भंते.! 3:08 की 





रश्३ 
के । (:थोकड़ा नं० ३८ ) आह 
 श्री-मगचतीजी सत्र के तीसरे शतक के सातवें 
उद्देश में दाक्ेन्द्रजी के चार लोकपालों-का तथा. चौथे 
शतक के आठ उद्देशों में ईशानेन्द्रजी के. ४ लोकपाल 
और ८ राजधानियों का थोकड़ा- चलता है सो कहते हैं- 
-अहो भगवान्‌ ! शक्रन्द्रजी के. कितने लोकपांस हैं? 
है गोतम ! चार लोकपाल हें-सोम, यम, परुण, -वेश्रमण | 
सोधमांवतंसक विमान से पूर्वादि दिशाओं में असंख्याता योजन 
जाने पर अनुक्रम से इंन चारों के विमान. आते. हैं. । इनका 
यक्त्र और कितनाक पेणन सर्याम विमान के समान है. ।. मेरु 
पवत से दक्षिण दिशा में जितना भी काम होता- है: वह सब इन 
चारों लोकपालों की जानकारी में होता है... | 
. चारों लोकपालों के विमान, विमानों की लम्बाई चौड़ाई, 
पंरिधि तथा राजधानी का वन इस प्रेकार है... 
सोम लोकपाल के सन्ध्याग्रभ, विमान ओर सोमा राजधानी 
है । यम लोकपाल के वरशिष्ट विमान और जमा राजधानी 
है.। -बरुण लोकपाल के सयंजल: विमान और वरुणा राजधानी - 
है | वेश्रमंण लोकपांल के वंरंगु विमान ओर: वैश्रेमंण राजधानी - 
“है | सब लोकपालों के विमानों की लम्बाई चौड़ाई १२॥ लाख 
योजन है. और परिधि ३९४२८४८ योजन- -सामेरी .( कुछ 
ज्यादा ) है । राजधानी की लम्बाई चौड़ाई और परिधि जम्बूर 


श्डे 


द्वीप प्रमाण है। उपलेशका ( चबूतरा:) १६०००-१६००० 
थोज्नन है। सब के& ३४१-२४१ महले-क्ूमकारूप हैं।... 


शंक्रन्द्रजी के लोकपाल सोम और यम की स्थिति एके 
परंयोप॑म और पल्योपम के तीसरे भाग अंधिक की है | वरुंण की... 
स्थिति देश ऊंणी ( कुंछ कम ) दो परंयोपम की हैं। वर्ण 
की स्थिति दो पत्योपभ की है | :संब  सोक॑पालों के पृत्रवत्‌ 
( पुत्रस्थानीय), आज्ञाकारी देवों की स्थिति १ पर्थोपम॑ की हे। 


सोम लोकपाल के आज्ञाकारी देव देवियों के नाम-सोम॑- 
कायिक, सोमदेवकांयिकं, विद्यत्कुमार, विद्यत्कुमारी, अंग्निकुमार, 
अग्निकुंमारी, वायुकुमारं, वायुक्षमारी, चं॑न्द्र, सं, ग्रह, नक्षत्र, 
तारा । पुत्रवत्‌ देवों के नाम- मंगल; विकोलिकं, लोहिताक्ष, 
शानेश्चर, चन्द्र, सूर्य, शुक्र, बुध, इहरपात, राहु. 


यम लोकपाल के आज्ञांकारी देव देवियों के नाम--यम- 
कायिक, यमदेवकायिक, ग्रतकायिक, प्रतदेवकायिकं, असुरकुमार, 
असुरकुमारी, कंन्दंण, नरकपाल ( परमाधामिंक ) | पृत्रवत्‌ देवों 
के नांमं--अंग्ब, अंम्बेरिस, इंयाम, शबंल, रुद्दे ( रुद्र ), उवरुई 





& बीच में मूल प्रासाद है उसंके चारों, तरफ चार: महल: मूल से 
आधा लम्बा चौढ़ा-ऊँचा है | चारों के चौतरफ १६: सहल उनसे आधे 
उन सोलह के चौंतरफ ६४ मंहरल उनसे आधे, उसे चोसंठ महल फे 
चौतरफ २५६ महल उनसे आधे5 १ +४+ १६० ६४+ २४५६८ ३७१ . 
महत्व का मूपका उपर लिखे अलुततार है.। ह 


श्ड 


( उरपरुद् )। काल, महाकाल; असियत्र, घनुष, केंग्स, बालू, बतें- 
रणी, खरस्वर, मद्दाघोष । ... 
वरुण लोकपाल के आपाकारी देवदविर्यी के नाम-- 


सरुणकायिक, वरुगदेवकांगिक, नोगकुमार, नागकुमारी, उदधि- 
कुमार, उदधिकुमारी, स्तनितकुमार, स्तनितकुमारी । पुत्रयत्‌ देवा 
के माम--फरेटिक, फर्म, अम्भन, शंखपाल, पुण्ठ, पतला 
मोद, जय, दधिमुख, अर्गएल, कातरिक । 
बैश्रमण लोकपाल के आवाकारी देव देवियाँ फे सॉम-- 
श्रमण काय्रिक, वैश्रमणदेवकायिक, सुबरणकुमार सुब्रणकुमारी 
दह्वीपकुमार दवीपकुमारी, दिशाकुमार, दिशाकुमारी, वाण॑य्थन्तर 
चागव्यन्तरी । पुत्रवत देवों के नाम--प्रगमद्, मणिभमठ्र, शालि- 
भट्र, समनोमभद्र, चक्ररत पृगारत संदवान समंयश सेबेकाम 
समृद्ध अमोव अर्संग । ग्रामदाह यावत्‌ सन्निवेशदाह धरेनेसय 
जनचय कुलतय आदि काम सोम लोकपाल के जाणपशा 
( जॉनकारी ) में होते हैं। डिबादि अनेक प्रकार के य्रेद्ध झोर 
अनेक प्रकार के रोग यम॑ लोकपाल के जागापणा में होते हैं । 
अंतिवृष्टि और अनावृष्टि, सुफाल दृष्फाल, औरना, तालायं, पांणी 
की अवाद आदि वरुण लीकेपाल के जाशपणे। में होते हैं| लीह 
की खान, सोना चांदी सीसा ताम्बा रत्नों की खान, गठा हुवा 
घन बेश्रेंमश लोकपोल के जाणपण में होते हैं । पी 
इशानेन्द्रजी के .४ लोकपाल ई-+सोम, यम; बहूण;  बेंश्र 
मर्ण । ईशानाबतंस बिसाने से उत्तर दिशा में इसके ४ विधान 


रद 

हैं--सुप्तन, सवेतोभद्र , वल्शु, सुबल । सोम और यंग की स्थिति 
दो पलयोपम में पल का तीसरा भाग ऊंणी हैं | वेश्रमण को 
स्थिति दो परयोपम की है । वरुण की स्थिति दो पल्योपभ ओर 
पत्ष का तीसरा भाग अधिक हे। मेरु परत से उत्तर दिशा में 
होने वाले सब काम इनके जाणपंणा में होते हैँ । सब लोक- 
पालों के पुत्रवत्‌ ( पुत्र स्थानीय ), आज्ञाकारी देवों की स्थिति 
१ पल्योपम की है| शेष सारा अधिकार पूचंवत्‌ जान लेना 
चाहिए। | हित | 

सेव भंते ! .. सेब म॑तेत | 

| (थोकड़ा नं० ३६)... 

अ्ी भगवत्तीजी सूत्र के तीसरे शतक के आठवें 
उद्देशे में 'अधिपति देवो' का थोकड़ा चलता है सो 
कहते हें--- 

“अहो भगवान्‌ ! असुरकुमार आदि. भवनपति देवों में 
कितने अधिपति हैं ? हे गोतम ! असुरकुमार आदि दस भवन- 
पतियों की एक एक जाति में १०-१० अधिपति हैं, एक एक 
जाति में दो दो इन्द्र हैं । एक एक इन्द्र के चार चार. लोक 
5 पाल हैं।. . |... 

२-अहो भगवान्‌ ! वाणव्यन्तर देवों में कितने अधिपति हैं? 
हे गोतम ! वाणव्यन्तरं देवों में यावत्‌ गन्धव तक दो दो इन्द्र हैं 
और वे ही अधिपति हैं। वाणव्यन्तर देवों में लोकपाल नहीं होते। 





कक 


बड़ 


३-अहो भगवान ! ज्योतिषी देवों में कितने अधिपति हैं? 
है गौतम ! ज्योतिषी देवों में बस और सथय ये दो अधिपति हैं 
और ये दो इन्द्र हैं | इनमें लोकपाल नहीं होते । 


9-अहो भगवान | देमानिक देवों में कितने श्धिपति हूँ १ 
गातम | पहले दसरे देवलोक में १० अधिपति हैँ | इसी तरह 
तीसरे चौथे में १ ०, एंचव से आाठगें तक में ५-५ ( एक-एक 

चार-चार लोकपाल ), नवता, दसवाँ में ७५, ग्यारहवां 
बारहवां में ५ अधिपति हैं। मवग्रवेषक थोर झनुत्तर विमानों में 
अधिपति नहीं होते । वे सर शहमिन्द्र हं। दलिश दिशा के 
लोकपालोी के जो नाम कहे हैं वे ही उत्तर दिशा के लोफपार्लो 
के नाम हैं | किन्तु तीसरे के स्थान में खौथा और चौथे के 
स्थान में तीसरा नाम कहना चाहिए. इनके नाम टाणांग सन्त 
के चौथे ठाणे में हैं । न के 
सेव भंते! ....  - सेव भंते! 
५५ (घीकड़ा नेक प्र५ ) 
श्री भगवसीजली सूत्र के तीसरें दातक के दसवं 
उद्देशे में देवता देवी की परिषद्‌ परियार, स्थिति” का 
धोकड़ा चलता है सो कहते हैं--- 
.. १-अह्ी भगवान्‌ ! -भवनपति और बेमानिक देवों में 
कितनी परखदा.( परिषद-सभा-) हैं? १ हे गौतम-| तीन तीन 
परखदा हैं---समिया ( शमिका-शमिता ),  चण्डा; जाया. | 


॥ कहते हैं--- 





््छ 


फूर्तमें से समिया आस्य्न्‍्तर परखदा है। हससे. इन्त्र महाराज 
'सैलाह पूछते हैं, विचार करते हैं । 'वैणडा- संष्यम -परखदा है; 
इससे इन्द्र महाराज अपना विचार कहते हैं और नक्‍की ( तय॑-) 
करते हैं। जाया बाहर- की -परखदा है, इसको इन्द्र महाराज 
झपना विचारा हुआ काम कह कर, आज्ञा देते हैं। आश्यन्तर . 

परखदा बुलाने से आती है.। मध्यम परखदा . बुलाने से 
ओर बिना बुलाने से भी आती हे, बाह्य परखदा बिना बुलाये 
ही आती है । ' 

-अहो भगवान्‌ | वाणव्यन्तर देवों में क्रितनी. परखदा 
है? हे गौतम ! तीन परखदा हे--इसा,. तुडिया;“दढरया 
( दढरथा ).। ह 

३-अरहो भगवान्‌] ज्योतिषी देवों में कितनी परखदा है ! 
है गौतम | तीन परखदा हे--तुम्बा, तुडियां ओर. पर्वा-। 
.. इनकी ( बांणंव्यन्तर और ज्योतिषी देवों की. परखदाओं 
का ) काम भवनपति ओर बेभानिक देवों में कहा उसी तरह 
जानना चाहिए-। 0. कोड प 
अब संख्या ओर स्थिति. का अधिकार चलंतां हे सो 


चंमरन्द्रजी की ऑम्यन्तेर परखदा में. २४०००: देव॑ और. 
३२७० देवियाँ; मध्यम पंरखदे में २८००० देव ओऔर- ३७७ 


के 'देवियाँ; राह प्रखद। में प्‌ क0 व्देर शोर श्प्‌ $ देवियाँ हें (देवों 3 


है है हे 


जि 
घर 


डी हिति कम से २)। पेज, २ पेल और है! पले है। देवियों 
- डी स्थिति क्रम से ॥ पल, १ पल, और आधा पल १ 
इलीस्रजी की तीर्ना पररदा प्र क मे से र७०००, रेप्च७७० 
और २८००७ वैय हैं और ४५०, ९८७ शरीर ३४०. देवियों 
देबों की स्थिति क्रम से दा पल, 8 पल और राः पल है । 
देवियों फो स्थिति र॥ पन्ने, २ पल, घोर हक पल हैं | 
दरसिण दिशा के ममनिकाय के देयों की दीनी परसाद में कम से 
६४४०७, १७०७०० आर ८००७० देव है, हर १७४५, १५०५ 
और १२५ देजियां हैं । देवों की स्थिति ऋण से आधा: पल 
भाभी, आधा पल शोर देश ऊर्सी आधा पल है । देवियां की 
खिति क्रम से देश ऊणी आधा पल, पाव पक्ष, आम झोर 
पांव पल की 8 । व 
उत्तर दिशा के नवनिकाय के देवा की प्ोनों बरखदा मां 
क्रम स्‌ ५००००, ५०००० आर ७७४७०४००५ द्ष्य 7 को २० 
२०० आर १७५० देवियां है। देवों की स्थिति क्रम से द॥ 
ऊणी एक पल, आधा पल कार्मरी श्र आधा पल है। देपियों 


की स्थिति आधा पल,  दंश ऊगी गाथा पल और यादव पता 
झाभाह | 


एज्यस्तर देखो के आर उयोतिपी देवा के हे 
इन्द्रों की तीनों परखदा में कम से . ८००० , ०००० और 
2२००० देव २१७ ०५ १०७ आर १०० दावषयां है ः 
दंवों को स्थिति आधा: पल; देश ऊणी आधा पल और पांव 


३० 


पल भामेरी है | देवियों की स्थिति पाव पल झामेरी,पाव पल 
शर देश ऊणी पाव पल की है | | 5 

शक्रन्द्रजी की तीनों परखदा में क्रम से १२०००, १४००० 
और १६००० दव है ओर ७००, ६०० और ५०० दवियाँ हे | 
देवों की स्थिति ५ पल, ४ पल और ३ पल है। दंवियों की 
स्थिति ३ पल, २ पल और १ पल है । 

ईशानेन्द्रजी की तीनो. परखदा में क्रम से १००००, 
१२००० और १४००० देव हैं और ९००, ८०० और ७०० 
देवियाँ हैं| देवो' की स्थिति ७ पल, ६ पल्त और ५ पल है। 
देवियों की स्थिति ५ पल, ४ पल और ३ पल हे । 


सनत्कुमारेन्द्रजी की तीनों परखदा में क्रम से ८०००, 
१०००० और १२००० दब हैं$9 । देवों की स्थिति ४॥ सांगर 
५ पल, ४॥ सागर ४ पल और ४॥ सागर ३ पल हे । महेन्द्र 
इन्द्र की तीनो परखदा में क्रम से ६०००, ८००० और 
१०००० देव हैं। देवों की स्थिति ४॥ सागर ७ पल, ४॥ 
सागर ६ पल ओर ४॥ सागर ५ पल हे। बह्न इन्द्र की तीनों 
परखदा में क्रम से ४०००, ६००० और ८००० दंव हैं। इन 
:“-की स्थिति क्रम से ८। सागर ५ पल, ८॥ सागर ४ पल और 
' & दूसरे देवलोक से आगे परिगृद्दीता देवियाँ नहीं होती हैं इस- 


: लिये दूसरे देवलोक से आग देवियों की संख्या और स्थिति नहीं बताई 
- >गई दे 


न ट 
००० 2), 
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. ८। सागर ३ पल है । लान्तक इन्द्र की तीनो' परखदा में क्रम 
| २०.००, ४००० ओर ६००० दव हैं | इनकी स्थिति क्रम से 
१२ सागर ७ पल, १२ सागर ६ पल और १२ सागर ५ पल 
 है। महाशुक्र इन्द्र की तीनों परखदा में क्रम से १००० 
. २००० और ४००० देव हैं। इन देवों की स्थिति १५॥ 
सागर ५ पल, १५।॥ सागर ७ पल और १५॥ सागर ३ पल 

 है। सहस्रार इंद्र की तीनो परखदां में क्रम से ५००, १००० 
. . और २००० देव हैं। इनकी स्थिति १७॥ सागर ७ पल, १७॥ 
सागर ६ पल, और १७॥ सांगर ५ पल हे [&9 प्राणत इन्द्र की 
तीनों परखदा में क्रम से २७०, ५०० और १०००. देव हैं। 
इनकी स्थिति १६ सागर ५ पल, १६ सागर ४ पल और १६ 
सागर १ पल है । »< अच्युतेन्द्र की तीनों परखदा में क्रम से 
१५५, २५० और ५०० दंव हैं| इनकी स्थिति २१ सागर ७ 
: पल्ञ, २१ सागर ६ पल और २१ सागर ५पल है + |... 
सेव भंते ! सेवं भंते !! 


.. & नवसा आशणत देवलोक ओर दसवां प्राणत  देवलोक दोनों का 
एक ही इन्द्र प्राणतेन्द्र होता है। . «६ 
. > ग्यारहवाँ आरंण देबलोक और बारहवाँ अच्युत देचलोक, इन 
दोनों देवलोकों का एक ही. इन्द्र अच्युतेन्द्र होता है | | 

#.नव ग्रे वेयक ओर पांच- अनुत्तर विसानों में तीन परखदा - नहीं 
होती । वे सब देवं समान ऋद्धि वाले होते हैं। उन्तमें छोटे बड़े का भाव -. 
ओर स्वामी खेवक का भाव नहीं होता है। इनमें इन्द्र नहीं होता. है। 
'यें सब अहमिन्द्र ( में स्वयं ही इन्द्र हूँ ) होते हैं 


3 
(थोक़ड़ा नें&:४१-) 


श्री. भगवतीजी सत्र के पांचवे शंतक के सांतियें ह 
देशों में 'कम्पंभान' को थोकड़ा चलता है सो कहते 


र्‌ 


१ एंयति वेयति द्वार, २ खड़गधारा द्वार, ३ अग्निशिखा 
२, ४ पुष्करात्रत संघ द्वार, ५ सअड संमंज्कें संपएसे उदाहुं 
प्रणड़ अमज्के अपएसे द्वार, ६ फुसमाण द्वार, ७ स्थिति हार 


- फेग्पसान अकम्पसान का सथात हार, € वरणु गच्ध रस 


पश को स्थिति द्वारं, १० सक्ष्म बादरं का स्थिति द्वार, ११ . 
गब्द्पने अशब्दपने परिणमने का स्थिति द्वार, १२ परंमाणु 
गा अन्तर द्वार, १३ कम्प्सान अकम्पमान का अन्तर द्वार, १४ 
र्ादिक का अन्तर द्वार, १५ घुक्ष्म बादर का अन्तर द्वार, १६ 
'ब्द्पते अशब्दपने परिणंस्या का अन्तर द्वार, १७ अरप बहुत्व 
र॥. 

>अहो भगवान्‌ ! क्या परमाणुपुद्गल कंपे, विशेष कंपे 
ग़वत्‌ उस उस रूप से परिणमे १ हे गोतम्‌ ! सिय ( कदाचित्‌..) 
ईम्पे, विशेष कम्पे यावत्‌ उस उस रूंप से परिणंमे, सिय :' नहीं 
+म्पे यावतू नहीं परिणमें। परमाणु में भांगों पेवि दो--१ सिय॑ .. 
ईस्पे, रे सिय॑ नहीं कर्प | दो प्रदेशी खंध से मांगा पावे तीन-- - 
? सिय कंपे, -९-सिय-नहीं कंपे, ३. देश कंपे देश .. नहीं. कम्पे | 
तीन प्रदेशी खंध में: भांगा पावे पांच--१ सिय कम्पे, २. सिय 


श्हेः 


नहीं कृम्पे, $ सिय एक देश कम्पे, एंकदश नहीं कम्पे, ४ सिय 
एक देश कंम्पे, बहुत देश नहीं कंम्पे, ५ सिय बहुत दंश  केम्पे. 
एक देश नहीं कम्पे । चार प्रदेशी खंघ में भांगा पावे छह-- १. 
प्िय कम्पे, २ सिय नहीं कम्पे, ३ सिय एक देश कंपे ऐक देश 
नहीं कम्पे, ७ सिय एक देश कृस्पे बहुत देश नहीं कंम्पे, ४. 
पिंय बहुत देश कम्पे एक देश नहीं कम्पे, ६ सिय बहुत दंश _ 
कम्पे बहुत देश नहीं कंम्पे। चार प्रंदेशी की तरह पांच प्रदेशी 
यावत्‌ दस प्रदेशी, संख्यात अदेशी असंख्यात अदेशी, सेक्ष्म/ 
अन॑न्तप्रदेशी, वादर अनन्त प्रदेशी खंध तंकः छह छह भांगा:' 
कह देना | सब भांगा # ७६ हुए। :. ; 
२-अहो भगवान्‌ | क्‍या परमाणु पुदूगल तलवार की धार, 
खुर-( उस्तरा ) की धार पर बैठे (आश्रय लेवे )१ हाँ गोतम ! 
बैठे | अहो भगवान्‌ | क्या उस पंरमाणु पुंदूगल का छेदन 
भेदन होवे ( हे गौतम | णो इणई समंई ( छेदन भेदन - नहीं 
होवे ) | इसी तरह: सक्ष्म अन॑न्त प्रदेशी खंध तक॑ कह देना। 
, बादर अनन्त प्रदेशी खंध तलवार की धार, खुर की- धार पर 
बेंठे, सिय छेदन भेदन पावे, सिय-नहीं पावे |... 7 





& परमार पुदूगल से २ भांगे, दो भ्रदेशी .खंध से ३. भांगे, तीन -. 
प्रदेशी- खंध से ५ भांगे, चार प्रदेशी खंध से दश प्रदेशी' खंघ तक ७- 
बोलों में ६-६ भांगों के हिसाब से ४२ भांगे, संख्यातं प्रदेशी खंध से 
जाव बादर अनन्त प्रद्शी खंध तक ४ बोलों में ६-६ भांगों के हिसाब 
से २४ भांगे सब मिलकर २+३+४५+४२+ २४८७६ माँग हुए। 

के पक 2 
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-अहो भगवान्‌ ! क्‍या परमाणु पुदूगल अग्नि. शिखा आदि. 
में से निकले १ हाँ, गोतम.! निकले | अहोभगवान्‌ [अग्नि शिखा. 
आदि में से निकले तो क्या वह परमाणु पूदल जले ! है गौतम... 
णो इणई समई ( नहीं जले ) इसी तरह दो प्रदेशी खंध से . 
लेकर सूक्ष्म अनन्त ग्रदेशी खंध तक कह देना.]. बादर अनन्त « 
प्रदेशी खंध अग्नि शिखा आदि में सिय जले सिय नहीं जले | 


“अहो भगवान्‌ ! क्या परमाणु,पुदल पृष्कर संवर्त, मंध . 
के बीच में से निकले ! हाँ, गोतम ! निकले । अहो भगवान्‌ | 
पुष्कर संव्त सेघ के बीच से निकले तो क्या भींजे १ हे गौतम ! . 
नहीं भींजे । अहो भगवान्‌ ! क्‍या परमाणु पुदूगल गंगा सिन्धु 
महानदियों के अ्रवाह में से निकले ) हाँ, गौतम ! निकले | 

हो भगवान्‌ ! परसाणु पृद्तल गंगा सिन्ध्रु महानदियों के प्रवाह. 
में से निकले तो क्या रखलना पावे ! हे गौतम-! नहीं पावे |. 
इसी तरह दो ग्रदेशी खंघ से लेकर स्रक्ष्म अनन्तग्रदेशी खंध तक - 
कह देना | बादर अनन्त प्रदेशी खंध पुष्कर संचर्त मंघ से सिय 
-. भींजे सिय नहीं भींजे | गंगा सिन्धु महा नदी के प्रवाह में सियः 
+ रखलना पावे,. सिय :नहीं पावे-। है) 

५-अहो भगवान्‌ ! क्या परमाणु पुद्ल# सअड  समज्के 
& सअडु- आधा-मभाग सहितः। समंब्के--मंध्य भागे संहित। * 


-». . संपंणसे-- प्रदेश सहित। अगाडु-आधा भाग रहित । 
20 'अमब्झें--सध्य भाग रहित | अपएसे--प्रदेश रहित | 


श्र 


सपएंसे है-अथवा अणडे अमज्ये अपएसे है: है: गौतम! 
परमाणु पुद्ठल अणई अमज्के-अपएसे है किन्तु : सअडू समज्फे: 
सपएसे मही है । दो प्रदेशी खंध सअड् -अमज्फे सपएसे हे 
किन्तु अणडइ समज्के अपएसे नहीं है । तीन ग्रदेशी खंध: 
अणड समज्ये सपएसे हैं. किंतु सअडु अमज्से अपएसे नहीं है ।: 
उस तरह दो ग्रदेशी खंध कहा उसी तरहः चार ग्रदेशी, छह. 
प्रदेशी, आठ अदेशी, दंस प्रदेशी खंध आदि-- समसंखझ्या-वाले: 
खंध कह दना.। जिस.तरह तीन ग्रदंशी खथ कहा उसी तरह पांच 
प्रदेशी, सात प्रदेशी तब ग्रदेशी आदिह8 विपम संख्या. वाले - 
खंध कह दना.।. .. शक आज आज 
. संख्यातप्रदेशी खंध सिय सअहू अम्रज्फे - सपएसे, सिय 
अणडु समज्के सपएसे नो अपएसे गी. तरह. असंख्यात- 
 प्रदेशी खंध ओर अनन्त ग्रदेशी संघ कह देना । .. 
ः एअहो अगवानू | परबाणु पुद्ठल परमाणु पुद्ठल की . 
_ श्पश करता हैं तो क्‍या १ दसेण दर्स फूसह +,. २ दसेशं. दसे. 


न +++-+स ७3००० +++ज०->-०+ 


- # जिस संख्या में दो.का भाग बराबर चला जाय, उसको. सम-. 
>संख्या-कहते है.। जेसे--२, ४७, .६, ८, १०, १२, १४, आदि हु 
.. & जिस संख्या:में दो का .भागः बराबर न जावे;-किन्तु : एक . बाकी 
 बच.जावे, उसको विषम. संख्याःकद्दतेःहैं।। जैसे--२ ४, ७६-११, १३ 
' शुादित 5 «5 £: 5 
 १- एक देश से एक देश/को-सपश करता है ॥ 
.. २--णक देश से बहुत देशों को स्पश करता: है 

. ३--एक देश से सबको 'रपशे करता है पिया - हे 


श्द्‌ः 


फुसद, ३ देसेण सब्णं फुसइ, ४ दसेहिं देस फुसइ, ५ देसेहिं देसे 
फुसइ, ६ दसेहिं सब्म फुसइ, ७ सब्वेश दस फुसइ, ८- संब्णेण 
देसे फुसइ, ६ संब्देश सब्बं फुसइ ? हे गोतम ! १ नो देसेश दस 
फुसह, २ नो देसेश देसे फुसइ, ३ नो देसेण सब्ं फुसइ, ४ नो... 
देसेहिं देसं फुसइ, ५ नो देसेहिं देसे फुसह, ६ नो देखेहिं सब्बं 
फुसइ, ७ नो सब्बेशं देस फुसइ, ८ नो सब्बेण देसे फुसई, 
६ सब्बंण सच्च फुसह | - 

एक परमाणु एक परमाणु को स्पशें तो भांगो पावे १ 
नवमी । एक परमाणु दो ग्रदेशी झंध को स्पश तो भांगा पावे 
२-सातवां नवभा । एक परमाणु तीन ग्रदेशी संध को स्परशें 
तो मांगा पावे ३-सातवां, आउवां नवधा । जिस तरह तीन 
प्रदेशी खंध कहा, उसी तरह चार प्रदेशी, पांच प्रदेशी याव॑त्‌ 
दस प्रदशी, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदशी, अनन्त प्रदेशी 
तक ११ बोलों से भांगा पावे ३-३-१३१ और परमाणु का 
१ सांगा और दो ग्रदेशी से २ भांगे इस तरह परमाणु 
5 पुद्ठल के सब भांगे ३६ हुए | (१+२+ ३३०३६ ). 


४--बहुत देशों से एक देश को रपश करता है। 
४--बहुत देशों से बहुत देशों को स्पश करता है। 
६--बहुत देशों से सबको स्पश करता है। 
७--सबसे एक देश को स्पश करता है। 
८-सबसे बहुत देशों को रपश करता है । 
६-सबसे सबको स्पश करता है। ८ 


-रै७ 


दो प्रदेशी खंध परमाणु पुद्ल को स्पशें तो - भांगा पावे 
२-तीसरा, नवमा । दो प्रदेशी खंघ दो अदंशी खंध को स्पर्श 
तो मांगा पावे ४-पहला, तीसरा, सातवां, नवभा.। दो प्रदेशी 
खंध तीन ग्रदेशी खंध को स्पशे तो भांगां पावे. ६-पहला, 
दूसरा, तीसरा, सातवां, आउवां,-नवमा । इसी तरह. अनन्त 
प्रदेशी खंध तक कह देना। दो प्रदेशी खंध के सब मांगे ७२ हुए। 

तीन गदेशी खंध एक परमाणु पुद्दल को रपशे तो भांगा 
पावे ३-तीसरा; छठा, नवमा । तीन प्रदेशी खंध- दो प्रदेशी खंध 
को स्पर्श तो भांगा पावे ६-पहला, तीसरा; चौथा, छठा, 
-सातवां; नवमा-। तीन ग्रदेशी खंध तीम प्रदेशी रंध -को स्पर्श 
. तो मांगा पावे &£ । इसी तरह-अनन्त ग्रदेशी खंध तक कह देना 
: - चाहिए | तीन अ्रदेशी खंध के सब भांगा...१०८ हुए। जिस 
तीन ग्रदेशी खंध कहा उसी तरह चार प्रदेशों खंध से लगा 


- कर अनन्त प्रदेशी खंध तक कृह देना चाहिए । हरेक बोल में 
१ ०८-१०८ भागा होते हैं | 

. :.. ७9-स्थिति द्वार-परमाणु पुद्ल की स्थिति जघन्य ए 
समय की, उत्कृष्ट असंख्यातां काल की. है । इसी तरह दो 
प्रदेशी खंध से लगा-कर अनन्त ग्रदेशी खंध तक स्थिति - कह 
“देनी चाहिए | ह ह 
:- # परमाणु के.३६, द्विप्रदेशी-के ७२,-तीन - प्रदेशी - से .यावत्‌ -दस 
शी तक तथा -संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनन्त अ्रदेशी, .इन 


.._ ग्यारह बोलों के १०८-१०८ भांगे होते हैं । ये कुल मिला कर १२६६ 
. भागे होते हैं।.. . / 5. । | 





इ्प 
८-कपपान अकंपर्मान का “स्थिति द्वार--एऐक आकाश 
अदेश ओधाया केपमांन की स्थिति ज॑पेन्य एक संेय की, 
उत्कृष्ट आवलिकों के असंख्यातवं भाग की है| अकंपमान की 
'स्थिति जधघन्य एक समय की, उत्कृष्ट असंखझंधाता काल की है । 
'इसी तरह दो आकाश प्रदेश ओघाया से लगा कर असंख्यांत 
आकाश अंदेंश ओघाया तेक की स्थिति कह देनी चाहिए । 
-बंण गन्ध रस रंपशे का स्थिति द्वार--वर्ण गन्ध रस 
'स्पशु की स्थिति जघ॑स्य एक समय की, . उत्केश् असंख्याता 
काल की है | इसी तरह एक गुण काला से लेकर अनन्त गुंण 
काला तक की स्थिति कह देनी चाहिए | काला कहा उसी तरह 
चर्णादिक १६ बोल ओर कह दने चाहिए। ... 
१०-सक्ष्प बादर का स्थिति द्वार--सक्ष्म बादर पुठ्लों की 
स्थिति जघन्य एक समय की, उत्कृष्ट असंरूयाता काल की हे। 
११--शब्दपने अशब्दपने परिणमने का. स्थिति द्ार--- 
शब्दपने परिशम्या की स्थिति जघन्य एक समय -की, उत्कृष्ट 
'आवलिका के असंख्यातर्गे आग की है। अशब्दपने परिणम्या की 
स्थिति जधन्य एक समय की, उत्कृष्ट अ्रसंख्याता कालकी है । 
१२-परमाणु का अन्तर द्वार--परमाणु पुद्गंल का अन्तर 
अंपन्य एक समय का, उत्कृष्ट असंख्याता काल का है । दो 
'ग्रदेशी खंध से लगा कर अनन्त प्रेंशी खंध तक का अन्तर 
_जघन्य एक समय का, उत्कृष्ट अनन्त फाल का है । 


"३६ 

१३-कपमान अकंपमान का अन्तर हार-- एके आकाश 
'अंदेश ऑंधाया यावत्‌ असंख्यात आकांश प्रदेश ओघाया तक 
कंपमान का अन्तर जघन्य एक समय का; उत्कृष्ट असंख्याता 
काल का है। अकम्पमान का अन्दर जधन्य एक समय का, 
उत्कृष्ट आवलिका के असंरूयातवें भाग का है | 

१४-चर्णादिक का अन्तर दवार--वर्ण गन्ध रस स्पश का 
अन्तर जघन्य एक संमय का, उत्कृष्ट असंख्याता काल का है । 

१५-सक्ष्म बादर का अन्तर दार--सक्ष्म बादर का अन्तर 
जंघन्य एक समय का, उत्कृष्ट असंख्याता काल का है । 
.... १६-शब्दपने अशब्दपने परिण॒म्या का अन्तर द्वारं-- 
. शब्दपने परिणम्या का अन्तर जघन्य एक समय का, उत्कृष्ट 
- असंख्याोता काल का है।. अशब्दपंनें प्रिणम्पां का अन्तर जघन्य 
-. एक समय का, उत्कृष्ट आवलिका के असंख्यातवें भाग का है | 
० १७-अल्पंवहुत्व हारं--& से से थोड़ा खेत्तद्ाणाउए 
. ( क्षेत्र स्थान आंयु ), २ उससे ओगाहशणइ्|णाउए.( अवगाहना 





' के क्षेत्र स्थान. भायु अथीत्‌ ज्ञेत्र का काल सच से थोड़ा . है, उससे 
: अबगाहना स्थान आयु अथात्‌ अवगाहना का काले असंख्यातगुणा है। 
. इसका कारण यह है कि--कल्पना कीजिये कि एक. सो प्रदेशी स्कन्ध 
“एक पाँच प्रदेशी आकाश प्रदेश पर पाँच प्रदेशी अवगाहना से बेठा. है।-. 
. “चंहां से उठ कर वह दूसरे स्थान पर बैठ गया। इस तरह. घह.रस्कन्ध 
_ उच्ची अवगांइना से अनेक जगह बैठता गया तो इसे प्रकार _ उसका क्षेत्र 
तो पल्षटता (बदलता ) गया है किन्तु -अबगांहना नहीं पलटी है 


- ४० 


. स्थान आयु ) असंख्यातगुणा, २ उससे . दव्बट्ठाणाउए - ( द्रव्य 
स्थान आयु ) असंखू्यातगुणा, ७ उससे - भावद्ठाणाउए (-सांब- . 
स्थान आयु ) असख्यात गुणा. - ...... -. 4. 
सेव॑ भंते ! .... खेबं भते!.. ..- 
(थोकड़ा नं० ४२) - 

श्री भमगवलीजी सूत्र के पांचवें शतक के आउठवं 
उद्देशे में 'सप्रदेशी अप्रदेशी का थोकड़ा चलता है सो 
कहले हैं। 
,  £-श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के शिष्य निय॑टिपृत्र 
अनगार ने नारदपुत्र अनगार से पूछा कि है आये| आपकी 
धारणा ग्रमाणे क्या सब पूदल सअड्डा समृज्का सपएसा है 
अथवा अणडा अभज्का अपएसा 


वही अवबगाहना लम्बे समय तक ज्यों की त्यों रही है । इसलिए क्षेत्र 
की अपेक्षा अवगाहना का काले असंख्यात गुणा है | 
वही सो प्रदेशी स्कन्ध पांच प्रदेशी.अदगाहना को छोड़ कर कहीं 

चर प्रदेशी अवगाहना से और कहीं कम ज्यादा अवगाहना से बेठता 

गया तो इससे उसकी अबगाहना का पलटा तो हो गया किन्तु द्रव्य का 
... पत्नटा नहीं हुआ | वह्दी द्रव्य लम्बे काल॑ तक रहा | इसलिये अवगाहना 
':” से द्रव्य का काल असंख्यातगुणा है | 
ह वही सो प्ररेशी स्कन्‍्ध वणु की अपेक्षा दस गुण काला था| अब 
चाहे चह पचास प्रदंशी या कम ज्यादा द्रव्य वाला हो गया किन्तु दंस .. 
'गुण काला ज्यों का त्यों रहा तो उसके द्रव्य कां. तो पलटा द्वो गया किन्तु 

दस गुण काला भाव ज्यों का त्यों बंचा रहा । इसलिए द्रव्य से भाव का 





:: काल भसंख्यातगुणा है।... 


४१ 


.. नारद पुत्र अनगार ने. जवाब दिया कि. हे आय !- मेरी 
 चारणा प्रमाणे -सब पृष्ठल सअड्डा समज्का सपएसा है, किन्तु 
अणडढा अम्ज्का अपएसा नहीं है । हर 

5. - २-तियंठिपुत्र अनार ने पूछा: कि हे आये ! आपकी 
"घारणा प्रमाणे ब्या सब पुदुंगल. द्रव्य क्षेत्र काल भाव की 


अपेक्षा सअड॒ढा-समज्का सपएसा है ! 


नारदपुत्र ने जबाब दिया कि हे आर्य | सब्र पुद्टल द्रव्य 
क्षेत्र काल्न भाव की अपेक्षा सअड्ठा समज्का सपएसा हैं । 


7: इ-नियंटिपुत्र अनगार ने पूछा कि है आये ! यदि सब 
. पुद्ल द्रव्य ज्षेत्र काल भाव॑ से संअड॒हा समज्का सपंएसा हैं तो 
आपके मतानुसार एक परंभाणु पुद्ठल, एक अरदेशावगाढ पुंद्ठल, 
एक समय की स्थिति वाला पुल एक गुण काला पूछुच 
'सअड॒ढा समज्कों सपएसा- होने चाहिए, अणडंढा अमज्फा 
. अपएसा नहीं होने चाहिए। यदि आपकी धोारणांनुसार इस 
. तरह न होवे तो आपका: कहना मिथ्या होगा | 
.  नारदंपुत्र अनगार ने नियंठिपुत्र अनगार से कहा कि हे 
. देवालुग्रिय ! में इस अथ को नहीं जानता हूँ, नहीं देखता हूं। 
: इस अथ को कहने में यदि आपकों ग्लानि ( कष्ट ) न॑ होती हो 
.. तो आप फरमाव | इसका अथ में आपके पास से सुनना चाहता 
- हैं, धारण करना- चाहता हूं. । ः ह 


“छर 


है आय | मेरी धारणा प्रमाणे सब पुट्टल द्वंव्य क्षेत्र काल भाव 
सेंसिय सम्रंदेंशी सिय अग्रदेशी हैं । जो पृद्ठ॑ल द्रव्य से अप्रदेशी 
है वह ज्षेत्र से नियमा ( निश्चित रूप से ) अंग्रदेशी होता है, 
काल से सिय सप्रदेशी सिय अप्रंदेशी होता है और भाव से सिय 
सप्रदेशी सिय अप्रंदेशी होता है । जो पुंदल क्षेत्र से अग्रंदेंशी है 
वह द्रव्य से, काल से ओर भाव से सिंय- सम्रेदेशी सिय अप्र- 
देशी होता है | जो पुह्तल काल से अप्रदेशी हे बह द्रव्य से, क्षेत्र 
से और भाव से सिय सम्रदेशी सिय अप्रदेशी होता है । जो पूद्ल 
भाव से अग्रदेशी' होता है वह द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से सिय 
सप्रदेशी सिय अग्रदेशी होता हे | जो पुद्ठल द्रव्य से सम्रदेशी . 
हे वह पुद्गल क्षेत्र से, काल से, भाव से सिय सप्रदेशी सिय _ 
अग्रदेशी होता है। जो पुद्गल क्षेत्र से सम्रदेशी होता हे वह द्रव्य 
से नियमा सम्रदेशी होता है। काल से और भाव से सिय 
सप्रदेशी सिय अग्रदेशी होता है | जो पुद्ठल काल से संग्रदेशी 
होता हे वह पुठ्ल द्रव्य से, क्षेत्र से ओर भाव से सिय सप्रदेशी 
सिय अम्नदेशी होता है । जो पुद्ल भाव से सम्रदेशी होता है . 
वह पुल द्रव्य से, क्षेत्र से ओर काल से सिय सम्रदेशी. सिय 
अंग्रदेशी होता है | । 


फिर नारदपुत्र अनंगरें ने पूछा कि हे देवोलुग्रिय ! सप्र- 
दशी अग्रदेशी में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा कौन किससे 
थोड़ा, बहुत, संरीखा ओर विंशेवांधिंक है ? | 


बनकर 


४३ 

तंब नियंटिपुत्र अनंगार नें जंवाब दिया कि है नारदपुत्र /& 
१ सब से थोंढा भांव से अप्रदेशी, २ उससे काल से अग्रंदेशी 
असंख्यात गुणा, ३ उससे द्रव्य से अग्रदंशी असंख्यात गुणा 
४ उससे तोत्र से अप्रदशी असंख्यात गुणा, ५ उससे जेत्र स 
सप्रदेशी असंख्यात गुणा, ६ उससे द्रव्य से सप्रदंशी विसेसा- 
हिया ( विशेषाधिक ), ७ उससे काल से सम्रदशी विसेसाहिया 
८ उसंसे भाव से संग्रदशी विसेसाहिया । 





#$ सब से थोड़े भाव से अप्रदशी-नस एक गण आला नीला 
भादि । २--उससे काल से अप्रदेशी असच्यातव सुणा-मैसे एक समय 
'की स्थिति वाले युटूगल | ३--उससे द्रत्य से अग्रदेशी असंख्यात गणा- 
जैसे सब परमाणु पुदूगल । ४ उससे क्षेत्र से श्रप्रदे्शी असंस्यावगुणा- 
जैसे एक एक आकाश प्रदेश अवगाई पुद्गल्ल । ५ उससे ले से सप्रदेशी 
असंख्यातमुणा-जंसे दो आकाश प्रदेश अवगाद हुए, तीन आकाश मदेश 
अंचंगाहे हुए थावत्‌ असंख्यात आकाश प्रदेश अबगाह हुए पुद्गल । 
६ उससे द्रव्य से सम्रदेशी विंशेषाहिया-मैसे दो प्रदेशी स्कंध, तीन मदेशो 
नव, यावत्‌ अनन्त प्रदेशी स्कन्त्र | ७ द्से कांल से सर्मंदेशी विशेर- 

. हिया, जैसे-दो समय तीन ससय यावत असंश्याव समय सा 
बोले पुदूगल । ८ उससे भांव से संप्रदेशी विशेषादिय: रा ह 


कैति, तोन गुण काले चीवत अनन्त शुण केलि आई कि 


, ढेंे 


हुए अर्थ के लिए विनयपूवक बारम्बार क्षमा मांगी । फिर तप 
संयम से अपनी आत्मा को भावते हुए विचरने लगे |: 


सेव॑ भंते ! ः सेव मंते !] 
( थोकड़ा नं० ४३ ) ह 


शी मगवतलीजी सूत्र के पांचवें शतक के आठवें 
उद्देशे में वद्धलान हायप्ान अवदिया' का थोकड़ा 
साला हे स्यो पहले चैं--- 


+4 ९» 


हब 


जिस जगह जीव आते जाते बढते रहते हैं उसे वड॒ढमाण 
( वद्ंभान ) कहते हैं, जिस जगह जीव आते जाते घटते हैं उसे: 
हायभान कहते हैं । जिस जगह जीव आते नहीं जाते - नहीं 
अथवा सरीखे आते और सरीखे जाते हैं उसे अवद्विया ( अब- 
स्थित ) कहते हैं | इस तरह वृड़॒ढमाण, हायमाण, अब्ठियां थे 
“तीन भांगे होते | 


. समुच्रय जीव में भांगो पावे एक-अवष्टिया। २४ दण्डक में 
भांगा पावे ३। सिद्ध सगवान्‌ में भांगा पावे २-पहला, तीसरो | 


सापुच्नय जीव में भांगो पावे एक--अचड्भिया, जितने जीव 
हैं सदाकाल उतने ही रहते.हैं, घटते बढ़ते नहीं।. १६ दण्डक . 
( पांच स्थावर छोड़कर ) में भांगा पावे ३, जिसमें हायमान् 
वड॒ढमाण की. स्थिति जघन्य एक समय की, उत्कृष्ट आवजलिका . 
के असंख्यातजें भाग-की है| अवद्ठिया की स्थिति-जघन्य .एक 


0 किट श 


घर 


समय की, ४8 उत्कृष्ट अपने अपने वबिरंदें काल से दहुशुनी हे । 

. पांच स्थावर में भांगा पावे ३, जिसमें तीनों ही भांगों की 
स्थिति जघन्य एक समय की; उत्कृष्ट आवलिका के असंख्या- 
: हें भाग की है। सिद्ध भगवान्‌ में भांगा पावे २-जिंसमें बड्ढ- 
माण की स्थिति जबन्य एक समय की, उत्कृष्ट - समय की 


--अवदिया की स्थिति जब॒न्य एड समय छी, उत्कृष्ट छह महीनों 
की हे। 


 सेबंमंते! 5४. खेब॑मंतेत 





* अचट्ठिया की उत्कृष्ट स्थिति--समुच्चय नरक की २४ आुहूर्त की. 
' पहली नरक की ४८ मुहृस्ते की, दूसरी नरक की १४ दिन रात की, 
'तीसरी. नरक की १ मास की, चौथी नरक- की २:सास की, पांचवीं 
नरक की ४ सांस को, छठी नरक की ८ सास क्री, सांतर्वी नरक की १ २ सास 
- की-। समुच्चय देवता; तियच, मनुष्य की २४-२४ मुहूर्त-की--भ्वनपति, - 
. वाणव्यन्तर, ज्योतिषी, पहले दूसरे देवलोक की ओर संम्मूंछिम मनुष्य * 
, की ४८ मुंहूत्ते की, तीन विकल्लेन्द्रिय की और असन्नी तियब्व प्चेंद्रिय 
की २ अन्तमुहत्ते की, सन्नी तियश्व पद्चेंद्रिय ओर सन्नी मनुष्य की २४ 
 मुहत्त की, तीसरे देवलोक॑ की-१८ द्नि रात ४० भुहूर्स की, चौथे देव- 
लोक की २४ दिन रात २० मुहत्ते की; पांचवें देवलोक की ४४५ दिन रात 
की, छठे देवलोक की ६० दिन रात की, सातवें देवलोक की १६०: दिन 
' रात की, आंठवें देवलोक की २०० दिन रात की, नवंमें दसवें देवलोक की 
सब्याता मास की, ग्यारहवें बारहवें देवलोक की संख्याता वर्षों की, नव- 


मच 

। ( थोकड़ा नं० ४४-) दा ० हो 

श्री भगवतीज़ी सूत्र. के पांचवें शातक के आदव- 

उद्देश में 'सोचचस सावचय' का थोकड़ा चलता है सो - 
ऋदले हैं-- . 

-अहों भगवान्‌ ! क्‍या जीव &9 सोबचया हैं ( सिफे उप- 

जते ही हैं, चवते नहीं )? या सावचया हैं ( सिर्फ -चबते ही. हैं, . 

उपजते नही )?१ या सोवचया सावचया हैं ( उपजते भी हैं। 


(७-8 क ३५.3५ २. उक..)कक.म७७+-०७०क का 


अवेयक के नीचे की त्रिक की संख्याता संकड़ों वर्षों की, वीचली त्रिक 
की संख्याता हजारों वर्षों की, ऊपर की त्रिक की संख्याता लाखों: वर्षों: 
की, चार अनुत्तर विसान की पल के असंस्यातवें. भाग की, ओर सर्वाध 
सिद्ध की पत्न के-संख्यातवें भाग की है। ह 
# १ सोचचय--बृद्धि सहित अर्थात्‌ पहले जितने जीव हैं, उतने-चने 
रहें,ओर नवीन जीचों की उत्पत्ति से संख्या चढ़ जय, उसे सोवचय कहते- 
हैं। २ सावचय--हानिसहित अर्थात्‌ प्रदक्ते जितने जीव हैं, उनमें से. 
कितने ही जीवों की मृत्यु द्ोजाने से -संख्या. घट जाय; उसे सावचय-' 


कहते हैं । . 
३ सोबचय सावचय--वृद्धि ओर. हानि सहित अर्थात्‌ जीचों, के: 


न्मने: से ओर मरने-से; संख्या घट जाय बढ़ जाग्र,या बराबर [ अच्च- -. 
स्थित ) रहे उसे सोवचय सावचय-कहते.हैं-। यम 
४ निरुवचय निरवचयल्‍-बृद्धि ओर हात्ि रहित अर्थात्तःजीवों:की:ः - 
संख्या :न बढ़े और ने घदे; किन्तु अवस्थित रहे. उसफो : निरुंबचय तिर. 
व्चय. कहते हैं ॥ । । : 








घु्७, 
चबते भी. हैं, सरीखा भी रहते हैं ) £ या. निरुवचया : निरवचया 
( उपंजते: भी: नही: और चब॒ते भी नहीं, अवस्थित.रहते, है: ):4.- 
हे गौतम ! जीव सोवचया. नहीं सावचया नहीं, सोवचयरा सा- 
वचया नही किन्तु निरुषचया निरवचया हैं. । 
नारकी आदि १६ दण्डक में मांगा पावे ४ । पांच स्थावर 
में भांगा पावे ? (सोबचया सावचया )। सिद्ध भगवान में 
गा .पावे. २-पहला और चौथा । 


२-स्थिति. आसरी समुच्चय.,जीच और-५-स्थावर की. स्थिति :- 
सब्बद्धा ( सब काल )। १६ दण्डक में मांगा पावे -9, प्रथम: 
तीन भांगों की. स्थिति . जघन्य.. एक. समय - की; उत्कृष्ट 
आवलिका के असंख्यातवें भाग: की है| चोथे मांगे की: स्थिति 
जघन्य एक समय की, उत्कृष्ट अपने अपने . विरहकाल जितनी 
है| सिद्ध भगवान्‌ में भांगा पावे. दो-पहला, चौथा-। पहले... 
गे की स्थिति जघन्य, एक समय की, उत्कृष्ट ८. समय. की... 
है। चोथे भांगे की स्थिति जघेन्य एक, समय की, उत्क्ृष्ट.: ६... 
मास-की हे.। ह * 


“:र+बड्ठपाण में मांगा पावे:-२>पहला,  तीसरा-(. सोब .. 
चया, सोवचया सावचया 2). हायमान-में -सांगा. पावे २-दूसरों:- . 


और तीसरा ( सावचया;:सोवचया:सावचया.>)-| -अवद्ठिया: में... 


भांगा पावे २-ती सर और-चोथा-(-सोवचया सावचसा;-. निरु 
वचया निरवचया:) -] 2८४१३ 


» कर: ८ ४ 
हल कक: पक व आल 
५. हे कक कमी है 
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है 8. 


धुप | 


 ४-सोवचेंया में भांगो पावे १ बड़॒हसाण। सावचया -में 
भांगो पावे १-हायंघान । सोवेचया सावचेया में भांगा पादे 
३-घचड़ढसाण, हायमान, अंवडिह्या | निरुषचय निरवचया में 
भांगो पावे १-अबड़ियो ). ड़ 
. थे अंते ! | .. सेब मंते॥! 
(थोकड़ा नं० ४४ ) व 
श्री भमगवतीजी सूच के पांचवें शतदक्त के नपसे: 
उद्देशे में 'राजग॒ह नगर' आदि का थोकड़ा चलता है सो 
कहते हैं-- | | 
क्िमियं रायगिहं तिय, उज्जोए अंधयार समए य। 
पासंति वापि पुच्छा, राइंदिय देवलोगा य॥१॥ .. 
१-अहो सगवानू्‌ | राजगृह नगर किसको कहना चाहिए 
हे गौतम ! राजगृह नगर में पृथ्वी आदि सचित्त अचित्त मिश्र 
द्रव्य हैं जीव अजीव त्रस॒स्थावर जितनी वस्तुएं हैं उनको 


. राजगृह नगर कहना चाहिए । 


हा 


-अहो भगवान्‌ ! क्‍या दिन में उदयोत ( प्रकाश ) और 
रात्रि में अन्धकार होता है ? हाँ, गोतम ! होता .है। अहो 
भगवान ! इसका क्‍या कारण है ? हे गौतम ! दिन के शुभ . 
पुद्गल हें वे शुभ पुद्टलपणे परिणमतें हैं, इसंलिए दिन में 

उदयोत होता हे । रात्रि के पहल अशुभ हैं, वे अशुभ पूंदल- 
पणे परिणमते हैं । हसलिए रात्रि में अन्धकार होता है । 


डर 


दंश्डक के जीवां झआसरी-नरकगति; ५ स्थावर, बेहन्द्रिय, 
तेहन्द्रंय इन ८ दण्डक के जीवों के अशुभ. युद्ल॑ हैं, अशुभ 
अुहलपने परिणमते हैं, इसलिए अन्धकार है । देवता के १३ 
दंडक में शुभ पूदल हैं, वे शुभ पुद्ठलपने परिणमते हैं, इसे- 
लिए उदयोत है । चोइन्द्रिय, तियंश्व पँचेन्द्रिय और मनुष्य 
इन तीन दण्डकों में शुभाशुभ पुद्ठल हैं, वे शुभाशुभ. पूहलपने 
परिणमते हैं, इसलिए उदयोत ओर अन्धकार दोनी ही हैं । 

३--अहो भगवान्‌ ! क्यो जीव संमय, आवलिका यावत्‌ 
'उत्सपिंणी अवंसर्पिणी को जानते हैं ! हे गौतम ! २३ दण्डक 
(मेंलुष्य को एक दण्डक छोड़कर ) के जीव अपने अपने स्थांन 
पर रहे हुए समय, आंवलिका यावत्‌ उत्सर्पिणी अवसर्पिशी 
को नहीं जानते हैं क्योंकि समय आदि का मान प्रमाण मनुष्य 
लोक में ही हे.। मनुष्य लोक में रहा हुआ मनुष्य समय, आव 
लिका यावत्‌ उत्सपिणी अवसंपिंणी काल को जानता है क्योंकि 


कील को मान, प्रमाण, सय का उदय अस्त, दिने रात मनुष्य- 
ज्षेत्रमेंहिहे। | 


-तेईसव तीथेड्ूर भगवोन्‌ पाश्वनाथ स्वामी के शिष्य 
स्थविर मुनियों ने श्रेमंण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास आकर 
इस ग्रकार पूछा किं-अही भगवान्‌ | क्या असंरूपातां लोक में 

अन॑न्ता रात्रि दिवस उत्पन्न हुए ? उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न 
: डडोबेंगे ! नह्टे हुए, नए्ट होते हैं और नष्ट होवेंगे ? परित्ता (निश्चित 


> ३ 
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परिमाणं वांज्ा ) रात्रि: दिवंस उत्पस्त- हुए, उ स्पेनन दोतें हैं और 
उंत्पन्त होवेंगे ? नष्ट हुए, भष्ट होते हैं और नष्ट होवेंगे ! भग- 
वान्‌ ने उत्तेर दिया कि-हाँ, आरयों ! उत्पन्न हुए यांवंत: नष्ट 
होवेंगे । अंहो भगवान्‌ ! इसका क्या कारण है ? है आयों ! 
पुरुषादानीय ( पुरुषों में माननीय ) पाश्य. नाथ अरिहंन्त ने 
लोक को शाश्वत, अनादि, अनन्त कहा है । यह लोक नीचे 
चौड़ा, बीच में संकड़ा ओर ऊपर विशाल है, असंख्य योजन 
का लम्बा चौड़ा हे, अलोक सेआइच ( घिरा हुआ.) है। ऐसे 
स॒व लोक में अनन्ता ( साधारण ) परित्ता ( अत्येक ) जीवों 
ने जन्म सरण किये, करते हैँ. करणे | उन जीवों. की अपेक्षा 
असंख्याता लोक में अनन्ता परित्ता रातज्िदिवस उत्पन्त हुए 
यावत्‌ विनष्ट होथेंगे । जहाँ तक जीव पुद्ठलों-की गति (गमन) 
है वहाँ तक लोक है और जहाँ तक लोक है पहीं. तक जीव 
पूदलों की गति ( गमन ) होती है। 

- अम्ण भगवान्‌ महावीर -स्वासी के ये वचन सुन कर: उन 
स्थविर घुनियों मे भगवाद्‌ महावीर स्वामी को वन्‍्दना नमस्कार 
करके चार जाम ( चार महाव्रत ) धर्म से पंच जाम (पांच 
६ महाव्रत ) रूप घमं #पप्रतिक्रमण (प्रतिक्रमण सहित ) अद्जीकार 
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कसपडिक्कमणी-धम्मी, पुरिससस य - पच्छिसस्स य जिशस्स । 
ज्किमगाणं जिणाणं, कारणजाए पडिक्कमरां ,..॥ 
.. झथ--प्रथम तीथंकर और अन्तिस तीथक्ूर के साधुओं को प्रति 
दिन सुबह शाम दोनों वक्त और पाक्षिक चौमासिक सांवत्सरिक प्रति 


अर 


या।-तर्प संयम से आत्मा को भांवते; हुए विचरने-लगे ।:उन 

स्थविर इनियों में से! कितने मोक्ष गये और-कितलेक -देवलोक 
में गये । 

५--श्री. गौतस स्वामी ने पूछा कि--अहो मंगवादन | देव- 

लोक कितने प्रद्नार के हैं! हे गोतम ! देवलोक चार प्रकार के 

हैं--सत्रनपति, वाशव्यन्तर, ज्योतिषों, बमानिक । सेपनपति 

१० प्रकार के हैं, वाशव्यन्तर ८ अक्कार के, ज्योतिषी ५. अकार 
के ओर बेमामिक २ ग्रकार के हैं | 

. सेव संते।. .. सेव भेते || 
ह ( थोकड़ा नं० ४६ ) । 
अी रूणवलीजी रूचअ के छठे शतक के पहले 
डउद्देशे में 'बेदमा निजेश' का थोकड़ां चलता है सो 
कहते हैं--- ... : 

... महावेयणे य॑ बस्थे, कहंमखुजण कए ये अहिगरणी। 
..सणहँत्थे ये कवरले, करण, महावेयणा जीवा ॥ 
.... - --अहो भगवान्‌ ! कया जो महांवेदना वाला हे वह 
सहा निजरा बांछा हे और जो संहानिजर वाला है वह महा- 


क्रमण करना जरूरी ( आवश्यक-). हैं. :बीच के २० तीथडूरों : के - साधु. 
दोष लगने पर. प्रतिक्रमण करते. हैं। उन्हें प्रतिदिन प्रतिक्राण करने की 
आवश्यकता, नहीं है.। लेकिन उठती चौसासी ओर संचत्सरी : कां अंति- 
क्रमंण करना जरूरी है। .. ४: े 


& देवों सम्बन्धी विस्तार जम्बृद्वीपंपेन्रति आदि सूत्रों में है । 


भर 

वेदना वाला है ? हाँ; गोत॑मे ! जो मेंहावेंदना पल है वह महँ- 
निजरा वाला है और जो महा निजरो वाला है वह महांवेदना 
वाला है । 

२--अहो भगवान्‌ ! कया महावेदना वाले और अरप 
बेदना पाले जीवों में जो जीव ग्रंशरत निजरा वालो है वह श्रेष्ठ 
है! हाँ, गौतम ! मंहावेदना वाले ओर अरुप बेंदना वाले जीवों 
में जो जीव प्रशेस्त निजरा वाला हे वह श्रेष्ठ है | 


३--अहो भगवान्‌ ! क्‍या छठी नरक के और सातवीं 
नरक के नेरीया श्रमण निग्र नथों से महानिजेरा वाले हैं १ हे 
गौतम ! णो इणड समझ (यह बात नहीं है) । अहो भय 
बान्‌ ! इसका क्‍या कारंण है ! हे गोतम ! जैसे दो वस्त्र हें, 
उनमें से एक तो कंदम ( कीचड़ ) के रंग से रंगा हुआ हे 
महा चिकनाई के कारण पक्का रंग लगा हुआ है और एक 
वस्त्र खंजन ( काजल ) के रंग में रंगा हुआ हे, चिकनाई नहीं 
लगी हुई है। हे गोतम ! इन दोनों बस्त्रों में से कोन सा वस्त्र 
कठिनेता से धोया जाता है, कठिनता से दाम छुड़ाये जाते हैं, 
कठिनता से उज्ज्वल ( निर्मल ) किया जाता है और कोन सा 
वस्त्र सुखपूँवेंक धोया जाता है यावंत्‌ सुंखपूवेंक निमेल किया 
जाता है ? अहो भगवान ! केंदम रंग से रंगे हुआ वस्त्र कंटि 
नता से धोया जाता है यांवत्‌ केठिनता से निर्मल होता है और 
.._खंजन रेंग से रंगा हुआ वस्त्र सुखपृवक धोया जाता -है यावत्‌ 


हर ग् 
कल हक 
उडी 


डरे 


सुखपूर्तक निर्शल होता है। हे गौतम! इसी तरह तेरीयों 
के कर्म गाढ़े, चिकने श्तिप्द ख़िलीभूत ( निकाचित ) किये 
हुए हैं जिससे महावेदना बेदते हैं तो भी. श्रमण॒लिग्नन्थों. की 
अपेज्ञा सहानिजरा नहीं कर सकते हें | हे गौतस ! जैसे खंजन से 
रंगा हुआ वस्त्र सुखपवंक धोया जाता है, इसी तरह भ्रमण 
निग्न न्थों के कमें तप संयम ध्यानादि से पतले शिथिल निवंल 
असार किये हुए हैं जिससे अल्प बेदना बेदते हैं तो भी महा- 
निज्नरा करते हैं। जैसे सूखे हुए घास में अग्नि डालने से घास . 
तुरन्त मस्म्र हो जाता है। तथा गम धगधगते लोह के गोले पर 
जल की बूद्‌ डालने से वह बूंद तुरन्त भस्म हो जाती. है इसी 
तरह श्रमण निग्रन्थ महा निजरा करते हैं । 


अहो भगवान्‌ ! जीव महावेदना महानिज्ञरा किससे करता 
है ! हे गौतम ! करण से करता है । अहो मगवान्‌ ! करण 
“कितने प्रकार का है ? हे गोतम ! करण चार प्रकार का हे 
.. १ मन करण, २ वचन करण, ३ काया करंण, ४४७ कम करण। 
: नोरेकी में करण पावे ७ अशुभ, अशुमकरण से असातावेंदना 
' चबेदते हैं, कदाचित्‌ साता वेदना भी वेदते हैं | देवता में करश 
पावे ४ शुप्र, शुभ करण से साता बेंदना बंदते हैं, कदाचित्‌ 
 असांता वंदना भी वंदतें हैं ! पाँच स्थावर में करण पावे २ 











के कस करणु--कर्मों के. बन्धन संक्रमण आदिं में निमित्त भूत 
- जीव का वीय कंमकरण कंहलाता है । जा ह 


श्र 


(काया करण, कम करण ) | तीन विंकलेन्द्रिय में करण॑ पाव 

( काया करंण, वचन करण, कम कण ) | 'ियश्व पंचेरि 

में और मरंष्य में कण पावे ४ | इन ओदारिक के १० दण्डक 
में शुधाशुभ करण से वेमायाए ( विभान्ना-विचित्र पकार से 
अर्थात्‌ कमी साता कबी असाता ) बेदना बेदते है। 


जीवों आसरी वेदना और निज के ४ भांगे होते हैं 
१ सहावेदना महानिजरा, २ सहावेदना अब्पनिजेशा, हे अटंप 
वेदवा महानिजरा, ७ अरपं बेदना अत्यनिजंरा | पहले भागे में 
पडिभाधारी साध हैं, दसरे भांगे में छठी सातवीं तरक्ष के मेरीया 
ह। तीसरे भंग में शेलेशी प्रतिषज्ष ( चौहहव गशस्थान वाले ) 
अनगार हैं। चोथे भांगे में असुत्तर विमान के देवता है । 
भंते! : सेव॑ अंते !! 


| 


सेव भंते ! 
र प - (थोकड़ा नं०-४७ ) ु ः । 
श्री अगवसीजी खूच के छठे शतक के तीसरे 
लद्देशे में 'कम्बन्ध' का थोकड़ा चछता है सो कहते 
. १ -अंहो भगवान ! क्‍या महाकर्मी, महा क्रियावन्त महा 
आश्रंवी, महावेदनावंत जीव के सब दिशाओं से कम प्ुदगंल 
आकर आत्मा के साथ बंधते हैं, चय उपचय होते हैं ? सदा. 
निरन्तर बंधते हैं, चय उपचय होते हैं. उन कर्मों के. मेल. से 


भ्र्‌ 


आत्मा निरन्तर: दरूपपने--दुवर्णादि १७ बोल. 689 :- मेलीनपने 
बरास्थार परिशमता है! हाँ, गौतम. ! अंघता है. सावत्‌ : परिण- 
मता है। अहो भगवान्‌ !ः इसका क्या कारण ९ हे गोतम ! जैसे नये 
कपड़े को हसेशा पहलले से, काम में लेते रहने से बह-बस्ध मैला 
- मल्लीन हो जाता है. । इसी-तरह आरस्मादि १८ पापों से प्त्ति 
करता हुआ जीव कर्मों के मैल से मल्लीन दोता है। :-- 
२-अहो ससवान्‌ ] क्या अल्यक्षमी, अरुप क्रियावन्त, 
अर्प आशभ्रवी, अप वेदनावन्त जीव के कम सदां आत्मा से 
अलग होते हैं ! छेदाते भेदाते जय होते हैं ! हाँ, गौतम ! होतें 
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& १७ बोल इस प्रकार हैं--- : । 
दृरूबत्ताए, दुचण्णत्ताए, दुर्गंधत्ताए, दूरसत्ताए, दुफासत्ताए, 
अणिटत्ताए, अकंत्त, अप्पिय, असुभ, अमणुरुण, असणासंत्ताए, अणशि- 
च्छियतताए, अभिज्मियत्ताए, अदृत्ताए, शो उड़तचाए. दुक्खत्ताए, णो सुहं- 
त्ताए, भुज्जों भुज्जो परिणमंत्ति.। 

ध--१ दृरूपपने (खराब रूपपने ),. दुवशुपने ( खराब व 
पने), ३ दुगन्धपने, ४ दुरसपने, ४ दुःस्पशपले, ६ अनिष्टपने, ७ अका- 
न्तपने ( अंसुन्दरपंने ), ८ अप्रियपने, £& अशुभपते .( अंमंगलपने ), 
१० अंमनोक्षपने ( जो मन को सुन्दर न लगे ); ११ जसलामपसे- ( सन्त 
में स्मरण करने सात्र से ही ज्ञिस पर अरुचि पेदा हो ), १९ अनिच्छित 
पने ( अनभीप्सित्तपने-जिसको -प्रोप्त करने. की इच्छा ही>न हदो-), 
१३ अभिज्कियतपने ( जिसको प्राप्त करने-का. लोभ भी न हो), १४ 
अद्दत्ताए ( जंघन्यपने:भारीपने ), १५ णो. उद्धत्ताप-ऊध्वपने नहीं 
। पल नहीं ), १६ टुक्ख्त्ताप-दुःखपने, १७ णो सुदृत्ताप--सुखपने 
नदी । हे * * 


४६ 


हैं। अहो भगवान्‌ ! इसका क्‍या कारण ? हैं. मौतम ! जेसें 
मलीन चच्र को शुद्ध पानी से धोने से मेल कट कर वस्त्र 
उजला सफेद हो जाता है याचत्‌ सुरूप सुवर्णादि १७ बोल 
शुभपने पंरिशमते हैं| इसी तरह जीव तप संयम ध्यानादि से 
कर्मों को छेदते भेदते क्षय करते हैं, यावत्‌ सुरूप सुबर्णादि १७ 
घोल शुभपने परिणमंते हैं । 


३--अहो भगवान्‌ ? वस्त्र के पुद्दलों का जो. उपचय 
होता है क्‍या वह ग्रयोग से ( पुरुष के प्रयत्न से ) होता है या 
स्वाभाविक रीति से होता है ! हे गौतम ! प्रयोग से भी होता 
है और स्वाभाविक रीति से भी होता है । द 


-अहो भगवान्‌ ! जिस तरह वस्त्रेके प्रयोग से ओर स्वाभाविक 
रीति से पुदूगलों का जो उपचय होता है यानी मेल लगता है 
क्या उसी तरह से जीबों के जो कर्मों को उपचय होता है वह 
प्रयोग से और स्वाभाविक रीति से दोनों तरह से होता हे ? हे 
गौतम ! जीव के कर्मों का उपचय प्रयोग से होता है किन्तु 
स्वाभाविक रीति से नहीं होता अर्थात्‌ जीव के कर्म प्रयोग से 
लगते हैं, स्वाभाविक रूप से नहीं लगते | अहो भगवान्‌ ! 
इसका क्या कारण ? हे गोतम ! जीचों के तीन प्रकार के प्रयोग 


कहे गये हें--! मन प्रयोग, २ वचन प्रयोग, ३ काय प्रेयोग। 
इन प्रयोगों से जीव कर्मो का बन्ध करता है. । एकेन्द्रिय में 


. अयोग पावे एक ( काया प्रयोग )। विकलेन्द्रिय में प्रयोग पाये 





प 


दो ( काया प्रयोग, वचन प्रयोग ) | पंचेन्द्रिय में प्रयोग .पावे 
तीनों ही। 
: ७-अहो भगवान्‌ ! वस्त्र के मेल और कर्मों. की स्थिति 
कितनी है ? हे गौतम ! स्थिति आसरी ४ भांगे हैं-- 
१ सादि सान्‍त ( आदि अन्त सहित )। 
२ सादे अनन्त ( आदि सहित, अन्त राहित ) | 
.._३ अनादि सान्‍्त ( आदि रहित, अन्त सहित ) | 
' ४७ अनादि अनन्त ( आदि अन्त रहित ) । 


. बस्र के मल की स्थिति म॑ भांगा पावे १ ( सादि सान्‍्त)। 
जीव के कर्मो-की स्थिति मे भांगा. पावे ३-पहला, तीसरा, 
चौथा ।ै ईर्यावही क्रिया की स्थिति में स्रांगा पावे १. ( सादि 

न्‍त ) | भवी # जीव के कर्मो की स्थिति में भांगा पावे १ 
( अनादि सान्‍्त ) | अभवी >»< जीव के कर्मों की स्थिति में 
भांगा पावे १-( अनादि अनन्त ) | किसी भी जीव के कर्मों की 
स्थिति सादि अनन्त नहीं हे । 


वस्त्र द्रव्य सादि सान्‍्त है.। जीव द्रव्य आसरी भांगा पावे 
चारों ही--१ चारों गति के जीव गताग़त करते हैं, इसलिये 





$ भवी--ज़िस जीव में मोक्ष जाले की योग्यता होती है उसे भवी 
( भव्य ) कहते हैं 

> अ्रभवी--जिस जीव में मोक्ष जांने की योग्यता नहीं होती 
उसको झभंवी ( अभव्य ) कहते हैं। . : 


भ्र्प 


सादि सान्त हैं, २-सिद्धनति की अपेक्षा: सिद्ध - जीव: -सादि 
अनन्त हैं, ३ भव सिद्धिक लब्धि की अपेक्षा अनादि - सान्‍्त हैं, 
४ अमव सिद्धिक जीव संसार की अपेक्षा अनादि अनन्त हैं । 
६-अहो सगवान ! कम कितने हैं है गौतम करत. आठ 
१ ज्ञानावरणीय, २ दशशनावरणीय, ३ वेदनीय, ..७ मोह 
नीय, ५ शआयुष्य, ६ दाम, ७ गोत्र, ८ अन्तराय | 

७-अहो भगवाव्‌ ! कमों की वन्धस्थिति कितनी कही गई 
है ? हे गौतम ! ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, अच्तराय इन 
तीन कर्मों की जधन्यं स्थिति अ्रेन्तमु हते की, उत्कृझ ३०-३० 
कोडाकोडी सागर की, बेंदनीय की जधन्य स्थिति दो समय 
की, उत्कृष्ट ३० कोडाकोडी सागर की, इन चाशें क्र्मों का 
अबाधा कास र२े-१ हजार बे का है । बोहनीय की जघन्य 
स्थिति अन्तंपु हु की; उत्कृष्ट ७० कोडाकीडी सागर की 'है 
अबाधा काल ७ हजार व का है। आयुकर्त की स्थिति जघन्य 
अन्तमुहूर्त की, उत्कृष्ट ११ सागर कोडपूव का तीसरा भाग 
अधिक | नामक) ओर गोत्रकर्स की स्थिति जपन्य ८ युंहृते की, 
उत्कृष्ट २० कीडाकोडी सागर की, अवाधाकाल २ हजार वर्ष का है। 

सेव सते ||... . सेव॑ भंत !! ' 
( थोकड़ा नं० ४८) रु 

शी मंगवतीजी सूज के छठे उातऊक के लीखरे 
उद्देशे में “५० बोलों की बन्धी' का थोकड़ा चलता है 
सो कहते हैं-- 


और 


भ्ध 

वेयः संजय दिद्ठि;-स्ंणी:भवि :दंसण- पज्जत्ते | 

भासग पंरित्णाण; जोगुवशोग आहार-सुहुम चरमेलु ॥ 

१, वेद हार, रे संजत:(संगृत ) द्वार, रे।दष्ठि हार 
संज्ञी द्वार, ५ मंदी द्वार; ६ दर्शन द्वार, / ७ :प्रयात्त द्वार; 
भोषक द्वार, ६ परित्त ( पड़त ) द्वार, १० ज्ञान द्वार, ११ योग 
द्वार, १२ उपयोग हार, १३ आहारक हार, १४ स्टण हार, 
(५ चंरस हार । ... बी 
वेद हए के. ४ भेद -ल्ोवेद, पुंझुपपेद, नपुं 
सकवेदअवेदी | २-संजत हार के: ७ भेद--संजति, असेजति, 
संजतासंजति, नोसंजति नो असंजति नो संजवासेजति। ३ दृष्डि- 
द्वार के. ३ भेद--सम्यंगुदण्टि, मिथ्यादृष्टि, सम्येगूसिध्याइष्टि। 
5 संघ्ञी ( सन्नी ) द्वार के ३ सेद--संज्ञी, असंजझी, नोसंज्ञी नों 
अंसंज्ञी ।. ५ मंबीदार के २ भेद-संबंसिद्धिंक, असवसिद्धिके, नो 
भंवसिद्धिक नो अमवसिद्धिक | ६ दशनहार के ४ भेद - चक्तु 
दशन, अचछुदशन, अवधिदेशेन, केवलद्शेन | ७ पर्याप्त द्वार के 
३ जेंद---पर्याप्ती, अपयोपा, नो -पर्याग्ता नो अपर्याप्ता | ८ 
भाषक डाए के २ सद --भाषक, अभापक । ६ पार्त हार के 


३ भेंद--परित्त ( पड़त ), अपरित्त ( अपड़ंत ), : नोपरित्त नो 
अपरित्त ( नो पड़त नो अपड़त )। १० ज्ञानहारं के ८ मेदं-- . 


मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनापययज्ञान, केवलज्ञान, मति  ... 
अज्ञान, श्रुतअज्ञान, विभंगज्ञान । ११ योगद्वार के ४ भेदं--मन 


योग, बचन योग, काया योग, अयोगी | १२ उपयोग द्वार के 


घ्‌छ 


२ भेद--सागारवउता ( साकारोपयोग-ब्ाज्न ) अफ्ागारवउता 
( झअनाकारोपयोग-दशन )। १३ आहारक द्वार के दो भेद-- 
आहारक, अनाहारक | १४ सक्ष्मद्वधार के ३ भेद--सक्ष्म, बादर 

नो सक्ष्म नो बादर । १५ चरम द्वार के २ भेद--चरम, अचरम। 

ये कुल ५० बोल हुए | 


इनमें से जिन जिन जीवों में जितने जितने बोल पाये 
जाते हैं सो समुच्चय ( घड़ा ) रूप से कहे जाते हें--पहली 
नारकी में बोल पावे ३४ । शेष ६ न्तारकी में बोल पावे ३३-३३ । 
भवनपति वाणव्यन्तर देवों में बोल पावे ३५ | ज्योतिषी देवों 
में तथा पहले दूसरे देवलोक में बोल पावे ३४ । तीसरे से 
बारहव॑ देवलोक तक बोल पाये ३३ । नवग्रेवेयक में बोल पाव 
३२ । पांच अनुत्तर विमानों में बोल पाव २६-२६ । पांच 
स्थाबर में बोल पाव २३, बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय में बोल पांव 
२७। चौइन्द्रिय में ओर असन्नी तियश्व पश्चन्द्रिय में बोल पाव 
श्ट-२८ | सन्नी तियश्व पश्चन्द्रिय में बोल पाव ३६ । 
असन्‍नी मनुष्य में बोल पाव २२ | सन्नी मनुष्य में बोल पाव 
४५ | सिद्ध भगवान सें बोल पावे १६ | समुच्चय जीव में बोल 
पाव ५०। । 


६१ 









“यन्त्र 
. ज्ञास : :बोले |... ज्ञास ... बोल |. नाम. बोल 
पहली नारकी में ३४ | बारहवें देवलोक चोइन्द्रिय, असन्नी 
दूसरी से सातवीं.....| पक 'औ३ | तियश्च पंचेन्द्रियमें २८ 
नारकी तक. ३३ | नवश्वेयक में हर | संन्नी तियञ्र 
भंबनपति,. [पांच अलुत्तर पंचेन्द्रिय में... ३६ 
वाणव्यन्तर स ३४ विमान में २६ | असन्नी मनुष्य सें २२ 
ज्योतिषी पहला पांच स्थावर में २३ | सन्नी सनुष्य में. ४५ 
दूसरा देवलोक में २४ बेइन्द्रिय. ..._ | संमुच्चय जीब में ४० 
तीसरे से तेइन्द्रिय में... २७।- 


, - ५० बोलों में से किस बोल में कितने कर्मों का बन्ध होता 
हैसोकहते हैंस- 5 

.._: १-बेद द्वार-तीन वेदों में ७ केमों की नियमा, आयुकम - 
की भजना | अवेदी में ७ कर्मों की भजना, आयुकर् का. 

. अन्न्ध | ह । 

 २-संजतंद्ार-संजति में ८ कर्तों की भजना। असंजति, 

'संजतासंजति में ७ कमों की नियमा, आयुकर्म की मजना । नो 

. सैजति नो अंसंजति नो संजतोंसजति में ८ कर्मों का अब॑न्ध । 

३-टदेष्टि द्वार--समदृष्टि में ८ कर्मों की भेंजेनों ) मिथ्या- 

.. दि में.७ कर्मों की नियंमा, आयुकर्म की सजना॥ मिश्रदृष्टि 

में ७ कर्मों की नियमा, आयुकर्म का अबन्ध । 


हर 


४-संज्ञी (सन्नी ) दारं--संज्ञी में 9 कर्मों की भजना, 
बेदनोय की नियमा । असंज्ञी में ७ करमों की नियमा, आयुद्मे 
की घजना । नोसंज्ञी नो असंज्ञी में बदनीय की सजना, ७ करों 
का अबन्ध |... ह 
१-भवी हार--भबी में ८ कर्तो की भजना | अंभवी में ७ 
गे नियमा, आयुकर्म की मजना | नो सत्री नो अभी में 
८ करमोंका अषनच्घ |... ह 
दर्शवद्वाए-तीन दर्शन ..( चक्तुदशव, अचन्ुद्शन, 
अवधिदशन ) में ७ करों की सजना, वेदनीय की नियम्ता | 
केवल दर्शन में वदनीय की सजना, ७ करमतों का अवन्ध |... . 
-पर्याप्तद्वार-पर्याप्ता में ८ कर्मों की सजना | अपर्याप्ता 
में ७ कर्मों की नियमा, आयुक्रण की सजना | नो पर्याप्ता नो 
अपयरप्ता में ८ केमों का अबच्ध | 
८-सापक्षद्वार--माषक सें ७ कर्मों की सजना, बेद्नीय की 
मियसा | अभापक में ८ कर्तों की सजना | श्र 
६-परित्त ( पड़त ) दार--परित्त ( पड़त ) में ८ 
की भजना.। अपरित्त ( अपड़त ) सें ७ कर्सो की नियमों, आयु 
कम की भजना-। नोपरित्त नोअपरित्त ( नोपड़त नो अपड्त -) में 
व-कर्मो का अबृन्घ । 


१०-लज्लान द्वार-चार ज्ञान में ७ कंसों की मजना, वंदनीय 
की नियमा । केवलज्ञान में बदनीयः की -भजना, ७. कर्मों' का 


३ 
प्न्ध | तीन अज्ञान में ७: कंगों की नियमों, आंयुकर्म की 
सजना।.... | 
४: 5९१ >बोंगद्वार--तोीने योग में ७ कंप्ों की. भजेना, वद- 
नींय की नियमा । अयोगी (अजोगी ) में ८ कंमों का अबन्ध | 
९२-उपथोग द्ार-सागरंबउत्ता मंणागारंबंउता ( साकारो 
पंयोग, अनाकारोंपयोग ) सें ८: कंमों की मजना | | 
.. ?३-आहारंक द्वार--आहारक में ७ कर्मों .की भजना, 
बेदनीय की -नियमा । अनाहेारक से ७ कर्मों की भंजना,' आयु 
भ॑को अबन्ध | 7 5४: 
४-सक्ष्म हार-सक्ष्म में ७ करों की नियमा,” आयुकर्म 
की भज्जना | बादूर में ८ कंमों की भजनां | नो श्ज््म नो चादर 
में ८ कर्मों का अबन्ध | 
१०५-चरप हार-चरम और अचरम सें ७ कर्मों की भजना। 
सेव मंते!। सेव मंते !! 
( थोकड़ी-नं० ४६ ) का 
. - « श्री:भंगवतीजी- सूच के छठे - शतक:-के चौथे 
-उद्देशे - में 'काला “देश! को - थोकंड़ा -चलता.-है. सो 
कहते हट 0 
. सपए्सा आहारग भ-वेय सण्णी, लेस्सा दिद्लि संजय कंसाएंग... 
“णाणें जोगुबओगे, वेदे य- सरीर पंज्जंती ॥ १.) 
* संप्रदेश दर, २ आहांरक;द्वार, ३. भव्य द्वार, 9 -संज्ञी 
.. आ९, ५ लेश्यां द्वार; ६ दृष्टि द्वार, ७ संयत द्वार, ८ कपाय 
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द्वार, & ज्ञान द्वार, ३० योग द्वार, ११ उपयोग <द्वार, १२ 
वेंद द्वार, १३ शरीर द्वार, १४ पर्याप्ति द्वार | | 
-सम्रदेश दवर---अहो भगवान्‌ | क्या .जीवे &सम्रदेशी 
है या +अप्रदेशो ( पहिले समयरा उत्पन्न हुवा ) है १ है. 
गौतम ! सप्रदेशी अप्रदेशी के ६ भांगे होते हैं - १ सिय समप्रदेशी, 
२ सिय अग्रदेशी, ३ सम्रदेंशी एक अप्रदेशी एक, ४ . सम्रदेशी 
एक अप्रदेशी बहुत ( घंणा ), ५ सप्रदेशी बहुत (घणा) अ्रप्न- 
देशी एक, ६ सप्रदेशी बहुत ( घणा ) अप्रदेशी बहुत (घणा )। 
समुचय जीव काल आसरी--एक जीव और बहुत जीव 
'नियमा सम्रदेशी | २७ दंएडक के जीव, सिद्ध भगवान्‌ काल 
आसरी-एक जीव सिय सम्रदेशी सिय अग्रंदेशी | बहुत जीव 
आसरी-एकेन्द्रिय को छोड़ कर तीन भांगे होते हैं--१ सब 
सप्रदेशी ( सब्बे वि ताव हुज्जा सपएसा ), २ सप्रदेशी बहुत 
अप्रदेशी एक, ३ सप्रदेशी बहुत, अप्रदेशी बहुत । एकेन्द्रिय में 
भांगा पावे १ तीसरा ( सम्रदेशी बहुत्त अप्रदेशी बहुत ) | 
२-आहारक दार--अहो भगेवान्‌ | कया आहारक सप्र- 
देशी है या अंग्रदेशी है ? हे गोतम ! आहारक संमुच्चय जीच॑ 
४8 जिसको उत्पन्न हुवे को २-३ या ज्यादा समय होगया है उसे 


सप्रदेशी कद्दते 
+ जिसको उत्पन्न हुवेको ? खमय ही हुवा है उसे अप्रदेशी 


कद्दते । 
हम बोल हैं उनमें ३ सांगे होते है ओर अशाश्वते में ६ भांगे 
ड्रीतिहेै। . ... :. हब... ० 


६४५ 
२४ दण्डक-एक जीव आसरी सिय संग्रदेशी सिय अप्रदेशी | बहुत 
जीव आसरी-जीव एकेन्द्रिय को छोड़ कर तीन- भांगे होते हैं ! 
जीव एकेन्द्रिय में भांगा पावे ए*-तीसरा ( सम्रदेशी- बहुत 
अप्रदेशी बहुत.) | अनाहारक-समुच्चय जीव २४ दृण्डक-एक 
जीव सिय सप्रदेशी सिय अग्रदेशी | बहुत जीव आंसंरी- 
जीव एकेन्द्रिय को छोड़ कर. छह भांगे होते हैं । जीव एकेन्द्रिय 
में मांगा. पावे ? तीसरा | सिद्ध भगवान्‌ आसरी-एक जीव 
सिय सम्रदेशी सिय अप्रदेशो, बहुत जीव आसरी दीन आांगे होते हैं.। 


३--भव्य (अवी ) हार-अहो संगवान्‌ | क्‍या भवी जीव 
सम्रदेशी है या अग्रदेशी ? हे गोतम !.मबी और अभवी एक जीव 
और बहुत जीव नियमा सम्रदेशी हैं | २४ दण्डक के. जीव भवी 
अमवी-एक जीव आसरो सिय सप्रदेशी सिय अग्रदेशी | बहुत 
 जीव- आसरी एकेन्द्रिय को छोड़ कर -तीन : भांगे पाये जाते हैं | 
एक्रेन्द्रिय.: में श्रांगो पावे ? तीसरा | नोभवी नोअभवी जीव 
सिद्ध-एक जीव. आसरी .सिय सम्रदेशी सिय अग्रदेशी, बहुत 
जीव आसरी तीन भांगे पाये जाते हैं । | 


5. ४--संज्ञीद्वार-संज्ञी समुच्चय जीव, १६ दंण्डक-एक जीव 
आंसरी” सिय संप्रदेशी सिय अप्रदेशी, बहुत जीव आसरी-जीव 
और १६ दण्डक में तीन तीन भांगे होते हैं | असंज्ञी समुच्चय 

: जीव २२ दणश्डकें-एक जीव आंसरी सिय समप्रदेशी सिय अग्रदेशी | 
बहुत जीव आसरी-सप्ुंचय जीव तीन विकलेन्द्रिय और तियच 
ला पल ै न्‍ 


श्द्‌ 


पंचेन्द्रिय इनमें भांग! पावे तीन तीन। एकेन्द्रिय में मांगा पावे १ ड़ 
तीसरा । नारकी देवता मनुष्य में भांगे पावे छह छह । नो संज्ञी नो- . 
अरंज्षी जीव, मलुष्य, सिद्ध एक जीव आसरी सिय समप्रदेशी .. 


सिय अप्रदेशी | बहुत जीव आसरी जीव, मनुष्य, सिद्धों में तीन 
तीन भांगे होते हैं । 


५--लेश्या हार-अहों मगवान्‌- क्या सलेशी सम्रदेशी है 


या अग्रदेशी है? है गौतम | सलेशी समुच्चय जीव में-एक - 


जीव बहुत जीव आसरी नियसा सम्रदेशी । २४ दण्डक के जीव 
ओर सिद्ध भगवान्‌ में-एक जीव आसरी सिय सप्रदेशी सिय 
अप्रदेशी | बहुत जीव आसरो-एकेन्द्रिय को छोड़ कर तीन 
तीन भागे होते हैं, एकेन्द्रिय में एक-तीसरा मांगा होता 


है। कृष्ण नील कापोतलेशी समुच्चच जीव, २२ दण्डक में एक 


जीव सिय सम्रदेशी सिय अग्रढेशी । बहुत जीव. आसरी-जीव 
एकेन्द्रिय को छोड़ कर तीन तीन भागे होते हैं। जीव एकेन्द्रिय 
में भांगा पावे १ तीसरा | तेजो लेशी सम्मुचय जीव, १८ दण्डक 
में-एक जीव आसरी सिय सम्रदेशी सिय अग्रदेशी । बहुत जीव 
आसरी-समुच्चय जीव ओर १५ दण्डक से तीन तीन- मांगे 


होते हैं | पृथ्वी पानी वनस्पति में छह छह भांगे होते हैं। पत्न- 
लेशी शुक्ललेशी समुच्चय जीव, ३ दण्डक में-एक जीव आसरी 


सिय सम्रदेशी सिय अग्रदेशी, बहुत जीव आसरी तीन तीन भांगे 
होते हैं | अलेशी जीव; मर्ुष्य सिद्ध में-एक जीव आसरी सिय 


| 
हु 
हु 
ः 
| 
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सम्रदेशी सिय अग्रदेशी | बहुत जीव आसरी-जीव और सिद्ध 
में तीन तीन भांगे होते हैं, मुष्य में छह मांगे होते हैं । 


६ इृशष्टिहार--समद्टि, समुच्चय जीव १६ दरणाक सिद्ध 
भंगवान्‌ में एक जीव आसरी सिय समप्रदेशी सिय अग्नदेशी, 
बहुत जीव आसरी तोन भांगे होते हैं, तवर॑ठीव विकलेन्द्रिय 
में छह भांगे होते हैं । प्रिथ्यादृष्टि, समुच्चय जीव २४ दण्डक में 
एक जीव आसरी सिंय सम्रदेशी सिय अप्रदेशी | बहुत जीव 
आसरी-एकेन्द्रिय को छोड़ कर सहुच्चय- जीव, १६ दंडक 
में तीन तीन भांगे होते हैं। एक्वेन्द्रिय में १ तीसरा भांगा होता 
है। सम्यभमिथ्यादष्ि ( मिश्रदृष्टि. ), समुच्चय जीव, १६ 
दश्डक आसरी एक जीव सिय सम्रदेशो सिय अग्रदेशी, ये 
जीव आसरी छह छह भांगे होते हैं । 


७ संयत द्ार--संजति में सम्मुच्चबच जीव संजुष्य, संजता- 
_संजति में समुच्चय जीव मनुष्य, तियश्व एक जीव आसरी सिय 
: सुप्रदेशी सिय अग्रदेशी, बहुत जीव आसरी तीन तीन भांगे 
होते हैं। असंजति, समुद्यथ जीव २४ दणडक में एक. जीव 
आसरी सिय सप्रदेशी स्िय अग्रदेशी, बहुत जीव आसरी-एके 
-न्द्रिय को छोड़ कर सघुच्चय जीव, १९ ढदंडक में तीन-तीन भांगे 
होते हैं, एक्वेन्द्रिय में १ तीसरा भांगा होता है | नो संजति वनों 
 असजति नो संजतांसंजति.जीव सिद्ध भगवान्‌ एक जीव आखरी 

सिय सम्रदेशी सिंय अग्रदेशी, बहुत जीव आसरी तीन भांगे होते हैं| 


कु न्यू 


८ कषाय द्वार--सकषायी समुच्य जीव २४ दणंडक में 

; जीव आसरी प्लिय सप्रदेशी घ्िय अप्रंदेशी, बहुत जीव 
परी एकेन्द्रिय को छोड़ कर&9 समचय जीव १६ दणश्डक 
तीन तीन मांगे, एक्रेन्द्रिय में एक तीसरा माँगा | क्रोघकषायी 
चय जीव २४ दण्डक में एक जीव आसरी सिय सप्रदशी, 
व अग्रदेशी, बहुत जीव आसरी जीव एकेन्द्रिय को छोड़ कर 
ने तीन भांगे, जीव एकेन्द्रिय में तीशरा भांगा नवर॑ देवता 
छाद्द मांग | मानकृपायी सायाकपायी समुचय जीव, २४७ दण्डक 
शक जीव आसरी सिय सम्रदेशी सिय अग्रदेशी, बहुत जीव आसरी _ 
व एकेन्द्रिय को छोड़ कर तीन तीन भांगे, जीव एकेन्द्रिय 
तीसरा भांगा नवरं मारक्ी देवता में छह २ भांगे | लोभ कपायी 
#& शंका--समुचय जीव में सकषायी आसरी तीन भांगे कहे और 
त्न्‍र सान माया लोभ आसरी एक तीसरा भांगा ही कहा, इसका क्‍या 
(शु ! । ह ह 
समाधान--सकषायी में अकषायीपने से आया हुआ एक. जीव भी 
॥ जा सकता है। इस कारण से तीन भांगे बनते हैं । क्रोध मान 
प्रा लोभ में एक्ेन्द्रिय आसरी अनन्ता ही जीव क्रोध कष यी के सान- 
यी ओर सानकषायी के सायाकषायी इत्यादि रूप से अदल बदल रूप 
द्वोते रहते हैं। इस कारण से एक ज्ञीव क्रोधकषायी मानकषायी 
पाकषायोीं लोभ्रकषायी नहीं पाया जाता । इसलिए एक तीसरा भांगा ही 
ता है। इतनी जगह समुच्चयय जीब में एकेन्द्रिय साथ में होते हुए 
तीन तीन आांगे है--१ असंज्ञी में, २ सिथ्याइृष्टि सें, ३ असंयति 
४ सकषायो में, ५ समुच्चय अज्ञानी, सति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानों में, 
पवेदी नपुसक बेदी में, ७ काय योगी में । ३5४ 


प्र 


समुच्चय जीव २४ दण्डक में एक जीव आसरी .सिय सप्रदंशी 
सिय अग्रदेशो, बहुत जीव आसरी जीव एकेन्द्रिय को छोड़ कर 
तीन तीन भांगे, जीव एकेन्द्रिय में एक-तीसरा भांगा नवरं नारकी 
में छह भांगे । अकषायी जीव मलुष्य सिद्ध सगवान्‌ में एक जीव 
आसरी सिय सप्रदेशी सिय अग्रदेशी, बहुत जीव आसरी तीन 
तीन भांगे होते हैं । 

६ ज्ञान द्वार-- सजन्नान (समुच्चय ज्ञान ) समब्चबच जीव 
१६ दृश्डक सिद्ध भगवान्‌ में एक जीव- आसरोी सिय समप्रदंशी 
सघिय अप्रदेशी, बहुत जीव आसरी तोन तीन सांगे नवरं विकले- 
न्द्रिय में छह भांगे होते हैं| मतिज्ञानं, श्रतज्ञान समचय जीव 
१६ दण्डक में, अवधिज्ञान समुच्रय जीव १६ दश्डक में 
मन।पयय ज्ञान; केवलज्ञान समच्चय जीव मलुष्य में एक जीव 
आसरी सिय सप्रदर्शी सिये अग्रदेशी, घहुत जीव आसरी तीन 
तीन भागे नंबर मतिज्ञान, श्रृतज्ञान में तीन पिंकलेन्द्रिय में छह 
भांगे होते है । समच्चय अज्ञांन, मति अज्लानं, श्रत अज्ञान समं- 
जय जीव २४ दणडक में, विभंगं ज्ञान समचय- जीव १६ 
दण्डक सें एक जीव आसरी सिय सप्रेदेशी सिय अग्रदशी, बहुत 
जीव आसरी एकेन्द्रिय को छोड कर तींन तीन भांगे, एकेन्द्रिय 
में एक तीसरा भांगा होता है।. .. .-. ह 

१० योग द्वार--सयोगी: में समुच्चय एक जीव आसरी 
बहुत॑ जीव आसेरी नियमा संप्रदेशी ।-२७ दण्डेक में एक जीव _ 
आसरी सिय संप्रदेशी पिय अग्रदेशी, बहुते जीवे आसरी एके- 


$ड० 
नि््रिय को छोड़कर तीन तीन भांगे, एकेन्द्रिय में एक तीसरा 
भांगा होता है । मन योगी सम्नच्चच जीव १६ दण्डक में 
बचन योगी समुच्चय जीव १६ दण्डक में एक जीव आसरी 
सिय सप्रदेशी सिय अग्रदेशी, बहुत जीव आसरी तीन तीन 
भांगे होते हैं | काययोगी-सझुच्चयय जीव २४ दण्डक एक जीव 
आपरी सिय सम्रदेशी सिय अप्रदेशी, बहुत जीव आसरी सप्ठु- 
चुय जीव और १६ दश्डक में तीन तीन भांगे होते हैं ओर 
एकेन्द्रिय में एक तीसरा भांगा होता है । अयोगी जीव॑ मलुष्य 
सिद्ध भगवान्‌ में एक जीव आसरी सिय सम्रदेशी सिय अगप्रदेशी 
बहत जीव आसरी जीव सिद्ध भगवान्‌ में तीन तीन मांगे, मलुष्य 
में छह भांगे होते हैं | 


११ उपयोग द्वार--सामार उत्ताअणामारवउत्ता ( साकार 
उपयोग, अनाकार उपयोग ), सम्मुच्चच जीव २४ दण्डक सिद्ध 
भगवान्‌ में एक जीव आसरी सिय समप्रदेशी सिय अगप्रदेशो, 
बहुत जीव आसरी जीव एक्ेन्द्रिय छोड़कर बाकी १६ दण्डक 
में तीन तीन भांगे, जीव एकेन्द्रिय में एक तीसरा भांगा होता है| 


१२ बेद दार--सवेदी सम्य॒ुच्चच जीव, २४ दण्डक में एक 
जीव आसरी छिय सम्रदेशी सिय अग्रदेशी, बहुत जीव आसरी 
एक्ेन्द्रिय को छोड़ कर समुच्चय जीव और १६ दण्डक में तीन . 
तीन भांगे, एकेन्द्रिय में एक तीसरा भांगा होता है । स्त्रीवेद, 
. पुरुषवेद समुचय जीव १५ दण्डक में, नव सक' वेद: संसुचय _ 
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. जीव ११ दण्ड में एंक जीव आसरी सिय सम्रदेशी सिय 
अप्रदेशी, बहुत जीव आसरी स्त्रीवेद पुरुषवेद में जीवादि में 
( सम्मच्चय जीव और १५ दण्डक में ) तीन तीन भांग होते 
हैं। नपु सक्ष वेद में एकेन्द्रिय को छोड़ कर समुंच्चय जीव ओर 
६ दण्डक में तीन तीन भांगे, एकेन्द्रिय में एक. तीसरा भांगा 
होता है । अवेदी जीव मलुष्य सिद्ध भगवान्‌ में एक जीव आसरी 
सिय सम्रदेशी सिय अग्नदेशी, बहुत जीव 'आसरी तीन. तीन 
भांगे होते है । ह 


१३ शरीर दार--सशरीरी और तेजस कार्मण शरीर में. 
समुचय एक जीब आसरी, बहुत जीव आसरी .नियमा सम्रदेशी । 
२४ दण्डक में एक जीव आसरी सिय सम्रदेशी सिय अग्रदेशी 

बहुत जीव आसरी एकेन्द्रिय को छोड़कर .तीन तीन भांगे, एके 
. र्रिय में एक तीसरा भांगा होता है । अशरीरी सम्म्चय, जीच, 
_ - सिद्द संगवान्‌ में एक जीव आसरी सिय समप्रदेशी सिय अग्रदेशी 
बहुत जीव आसरी तीन तीन भांगे होते हैं । ओदारिक शरीर 
समुच्चय जीव, १०-दण्डक में एक जीव आसरी- सिय सम्रदेशी 
 'सिय अप्रदेशी, बहुत जीव आसरी जीव एकेन्द्रिय को छोड़कर 


. तीन तीन भांगे, जीव एकेन्द्रिय में एफ तीसरा भांगा होता हे | 
.... बक्रिव शरीर १७ दंडक में एक जीव आसरी. सिय सग्रदेशी सिय 


ह के अग्रदेशी, बहुत जीव आसरी १६ दंडक में तीन तीन भांगे 
.. संमुच्चय जीव वायुकाय में एक तीसरा मांगा होता- है । आहा- 


का 


जथ 


रक शरीर जीव मनुष्य में एक जीव आपसरी सिय सम्रदेशी सिय 
अप्रदेशी, बहुत जीव आसरी छह भांगे होते 

१४ पर्याप्ति द्वार--आहार पर्याप्ति शरीरपर्याप्ति इन्द्रिय 
पर्याप्ति श्वासोच्छास पर्याप्त में सम्मुच्चच जीव, २४ दंडक में एक 
जीव आसरी सिय सप्रदेशी सिय अग्रदेशी, बहुत जीव आसरी 
सम्मुच्चय जीव एकेन्द्रिय को छोड़ कर तीम तीन मांगे, समुच्चय 
जीव एकेन्द्रिय में एक-तीसरा भांगा होता है | भाषा पर्याप्त में 
सप्ुच्चय जीव १६ दंडक सें, मनः पर्याप्त में समुच्चय जीव 
१६ दंडक में एक जीव आसरी सिय सम्रदेशी सिय अग्नदेशी 
बहुत जीव आसरी तीन तीन भांगे होते हैं। आहार अपर्याप्ति 
समुच्चय जीव, २४ ढंडक में एक जीव आसरी सिय सम्रदेशी 
सिय अगप्रदेशी, बहुत जीव आसरी जीव एकेन्द्रिय को छोड़ कर 
छह छह भांगे, जीव एकेन्द्रिय में एक दीछ़रा भांगा होता है | 
शरीर अपर्याप्ति इन्द्रिय अपर्याप्ति श्वासोच्छास अपर्याप्ति सम्रु 
च्चय जीव २४ दंडक में एक जीव आसरी सिय सम्रदेशी सिय 
अप्रदेशो, घहुत जीव आसरी जीव एकेन्द्रिय में एक-तीसरा 
भांगा होता है, नारकी देवता मनुष्य में छह छह भांगे होते हैं। तीन 
विकलेन्द्रिय ओर तियश्व पंचेन्द्रिय में तीन तीन भांग होते हैं । 
. भाषा अपर्याप्ति में समुच्चय जीव, १६ ढंडक में, मनः अपर्याप्ति 
।* में सम्मुच्चच जीव १६ दंडक में एक जीव आसरी सिय संम्रदेशी 
+ सिय अग्ररेशी, बहुत जीव आसरी तीन तीन. भांगे नवेरं नारकी 
देवता मनुष्य में छह छह भांग होते हैं .। 

: सेव भंते!..  . .. सब भंते!! 





जद 
; (थोकड़ा न॑ं० ४०) . - 
श्री सगवतीजी सूत्र के छठे. शतक के चौथे 
उद्देहो में 'पच्चक्खाण” का थोकड़ा चलत्नता है सो 
कहते हैं-- हक 
पच्चक्खाण जाणइ, कुव्य१ तिश्णेव आउणिव्यत्तो । 

सपए सुदेसम्मि. य, एमेंए. दंडगा चउरे ॥ 
--अहो प्रगंवान ! क्या जीव पच्चक्खाणी है, अपच्च- 
बंखाणी है या पच्चक्‍्खाणापच्चबंखाणी हे ! हे गोतम |. सप्रु 
: स्चय जीव पच्चकखाणी भी है, अपच्चबंखाणी भी है, पच्च- 
क्खाणापबच्रक्खाणी भी है | नारकी, देवता, पांच स्थावर, तीन 
विकलेन्द्रिय थे २२ दंडक अपच्चव्खाणी । तियचर्षचेन्द्रिय में 
गा पावे २-अपच्चक्खाणी और पच्चकखाणापच्चबखाणी । 
मनुष्य में भांगा पांवे तीनों ही, सम्ुच्चय जीव साफक कह देशा। 
| २--अ्रहो भगवान्‌! क्‍या जीव _ पच्चक्खाण को . जानता 
' है, अपच्चक्खाण को. जानता है, पच्चकखाणापच्चबखाण को 
जानता है ? हे गौतम ! १६ दण्डक ( नारकी, देवता, : वियच 
..पंचेन्द्रिय, मनुष्य ) के समदष्टि पंचेन्द्रिय जीव तीनों ही भांगों 
. को ( प्रच्चक्खाण को,: अपंच्चद्खाण. को . ओर पच्चक्खाणा- 
.. पच्चक्खाण को ) जानते हैं | शेष ८ दंडक ( पांच स्थावर, तीन 

: विकलेन्द्रिय-) के जीव तीनों ही भांगों को नहीं जानते हैं । 
.... - ३--अहो भगवान्‌ ! क्या जीव . पंच्चक्‍्खाणं करता है 
.. अपच्चक्खाण करता हे, पंच्चक्खाणापच्चक्खाण करता है | - हे 
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गौतम ! समुच्च॒य जीव, मनुष्य तीनों ही भांगों को करते हें । 
तियच पंचेन्द्रिय २ भांगों को( अपचक्खाण और पचरक्खाणा- 
पतच्चमंखाण को ) करता है | शंपष २२ ढंडक के जीव सिफ़े एक 
भांगा ( अपचक्खाण ) फरते हैं । 

४--अहो भगवान्‌ ! क्या जीव पंच्रकुखाण में आयुष्य 
बांधते हैं या अपच्चक्खाण में आयुष्य बांधते हैं ? या पर्च- 
क्ाणापच्चवलाण में आयुष्य बांधते हैं ? हे गौतम ! समुच्चय 
जीव और वमानिक देवों सें उत्पन्न होने वाले जीव पच्चकंखाण 
आदि तीनों भांगों में आयुष्य बांधते है | शेष २३ दंडक के 
जीव अपच्चक्खाण में आयुष्य बांधते हैं | पंच्चक्खाण की गति 
वेमानिक ही है । 

सेच॑ भंते ! सेव॑ भंते !! 
(थोकड़ा नं० ४१ ) 

श्री भगवतीजी सूत्र के छठे शतक के पाँचर्चे 
उद्देशो में 'तमस्काया का थोकड़ा चलता है सो 
कहले हैं-- 

--अहो भगवान्‌ ! तमस्काय किस की बनी हुई हे ! हे 

गोतस ! तमस्काय पानी की बनी हुई है । 

२---अहो भगवान्‌ ! तमस्काय कहाँ से उठी है ( शुरू हुई 
है ) और इसका अन्त कहाँ हुआ है ? हे गौतम ! इस जम्बूद्वीप 
के बाहर असंख्याता द्वीप समुद्रों को उर्लंघन कर आगे जाने 
पर अरुणवर द्वीप आता है. । उसकी वेदिका के ब्राहर के चर- 


0 4 
मान्त से ७२ हजार योजन अरुणोदंक सझुद्र में जानें पर वहाँ 
जल के उपरिभाग से तमस्काया उडी है !-#एक प्रदेशी श्रेणी 
१७२१ योंजन ऊ'ची गई है | पीछे तिरछी विस्तृत होती हुई 
पहला दूसरा तीसरा चोथा, इन चार - देवलोकों को ढक कर 
पांचवे ब्रह्मदेवलोक के तीसरे रिष्ट विमान पाथड़े तक चली गई 
है।यहाँ इसका अन्त हे।... 
२--अहो भंगवान्‌ ! तमस्काय का क्‍यों संठाण (संस्थान) 
है? हे गौतम ! नीचें तो शरावला ( मिट्टी के दीपक) के 
आफार है, ऊपर कूंकड़ पींजरा के आकार है । 


४. 
ह । कलह की. हा 


$ यहाँ 'एक प्रदेशी श्रेणी? का मतलब एक ग्रदेश वाली श्रेणी ऐसा 
नहीं करना चाहिए, किन्तु यहाँ एक प्ररेशी श्रेणी का मतलब 'समभित्ति! 
रूप श्रेणी अर्थात्‌ नीचे से लेकर ऊपर तक एक संभान भौंत ( दीवाल ) 
रूप श्रणी है। यहाँ 'एक प्रदेश वाली श्रेणी? ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं 
बेठ सकता है. क्योंकि तमस्काय स्तिबुकाकार जल जीव रूप है । उन 
जीवों के रहने के लिये असंख्यात आकाशप्रदेशों की आवश्यकता है। 
एक प्रदेश वाली श्रणी का विस्तार बहुत थोड़ा द्वोता है । उसमें वे जंल 
जीव केसे रद्द सकते हैं !. इसलिएं यहाँ एक प्रदेश वाली श्रेणी ऐसा अंथ 
घंदित नहीं होते है किंतु 'संमभित्ति रूप श्रणी? यह अथ घटित होता है। - 
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४--अहो भगवान्‌ ! तमस्काय की लम्बाई चौड़ाई और 
परिधि फितनी कही गई है १ हे गौतम ! तमस्काय दो प्रकार 
की कही गई है-एक तो संख्याता विस्तार बाली और दूसरी 
असंख्याता विस्तार वाली | संख्याता विस्तार वाली तमस्काय 
की लम्बाई चौड़ाई संख्याता हजार योजन की है और परिधि 
असंख्याता हजार योजन की है । असंख्याता विस्तार वाली 
तमस्काय की लम्बाई चोड़ाई असंख्याता हजार योजन की है 
और परिधि असंख्याता हजार योजन की हे | 

४--अहो भगवान्‌ ! तमस्काय कितनी मोदी है ? हे 
गौतम ! कोई महड्डिक देव, जो तीन चुटकी बजावे उतने समय 
में इस जम्बूद्वीप की २१ बार परिक्रता करे, ऐसी शीघ्र गति से 
छह मास तक चले तो संख्याता विस्तार बाली तमस्काय का 
पार पावे किन्तु असंख्याता विस्तार वाली तमस्काय का पार 
नहीं पावे, ऐसी मोटी तमस्काय हे। 

६-- अहो भगवान्‌ | तमस्काय सें घर, दृकान, ग्रामादि . 
हैं? हे गोतस ! नहीं हैं । 

७--अहो भगवान्‌ ! तमसकाय में गाज, बीज, बादल, 
बरसात है १ हे गौतम ! हे । | 
.. ८-अहो भगवान! तमस्काय में गाज, बीज; बादल, बरसांत 
' कौन करते हैं ! हे गौतम | देव, अपुरकुमार, तागकुमार करते हैं | 

. £--अहो भगवान्‌ | क्‍या तमस्काय में बादर प्रथ्वीकाय 

और बादर अग्निकाय है १ हे मौतम ! नहीं है परन्तु: विग्रहगति 


्छ 


समापन्‍्न ( विग्रहगति करते हुए ) बांदर प्ृथ्वीकाय ओर बादर 
अग्निकाय के जीव हो सकते हैं । 

: १०---अहो भगवान्‌ | क्‍या तमस्काय में चन्द्र, छय॑ ग्रह 
नक्षत्र, तारा हैं ? हे गौतम ! चन्द्र, छहये आदि नहीं हैं किन्तु 
तमस्काय के पास में चन्द्र-खय की प्रभा पड़ती है परन्तु वह 
अप्रभा सरीखी है । 

१- -अहो भगवान्‌! तमस्काय का वर्ण कैसा है? हे 
गौतम ! तमस्काय का बण काला भयंकर, उरावना है | क्रितनेक 
देव तमस्काय को देखते ही क्ञोम पाते हैं ओर अगर कोई देवता 
तमस्काय में प्रवेश करता है तो शरीर और मन की चंचलता से 
जरदी उसको पार कर जाता है।. 

२--अहों भगवान्‌ ! तमस्काय के कितने नाम हैं! 
गोतम ! तमस्काय के# १३ नाम हैं--१ तम, २९ तमस्काय 


. » यहां तमस्काय के १३ नांस कहे गये हैं । उन्तका अथ इस प्रकार 
है--१ अन्धकार रूप होने से इसको 'तम! कहते हैं। २ अन्घकार का 
: ढिगला ( समूह ) रूप होने से इसे “तसंस्काय? कहते हैं | ३ तमो रूप द्वोने 
'से इसे अन्धकार कहते हैं । ४ महांतमी रूप: होने से इसे 'सहाअन्ध कार? 
कहते हैं । ५-६ लोक में इस प्रकार का दूसरा अन्धकार न॑ होने से इसे 
लोकान्धकारः ओर “ज्ञोकतमिस्र! कहते हैं ।: ७-प तमंस्क्राय सें किसी 
“ प्रकार का उदयोत ( प्रक्राश ) न होने से बह देवों के लिए सी अन्धकार 
रूप है, इसलिए इसको देवअन्धकार और देवतमिंसत कहते हैं। ६ बल- 
वान देवता के भय से भांगतें हुए देवता के लिए. यह - एक प्रकार का . 
'जंगल रूप होने से यह शरणभूत- है, इसलिए इसको 'देव अरण्यः. कहते . 
हैं। १० जिस प्रकार चक्रव्यूह का भेदन करना- कठिन होता है, उसी . 


जप 


३ अन्धकार, ४७ महाअन्धकार, ५ लोक अन्धकार, 5 लोक 
तमिस्र, ७ देव अन्धकार, ८ देव तमिस्र, & देव अरणय, १० 
दूव व्यूह, ११ देव परिधघ, १९ देव प्रतिक्षोम, १३ अरुणो- 
दक सपुद्र | 

१३--अहोी सगवान्‌ | तप्तस्काय क्‍या एथ्यी का परिणार 
है, पानी का परिशाम है, जीव का परिणाम है. श्रथवा पुहल 
का परिणाम है ! हे गोतम ! तमस्काय पृथ्वी का परिशास नहीं 
है, क्षिन्तु पानी का, जीव का ओर पुद्टल का परिणाम है । 

४--अहो भगवान्‌ ! क्‍या सब प्राणी भूत जीव सच 
तमस्क्वाय में एृथ्वीकायपणे यावत्‌ त्सकायपणे पहले उत्पस्न 
हुए हैं ! हे गोतम ! सब श्राणी भूत जीव स्व अनेक बार 
अथवा अनन्त बार तमस्काय में पृथ्वीकायपणे यावत्‌ त्रसकाय- 
पणे उत्पन्न हुए हें परन्तु बादर प्रथ्वीकायपणे और बादर तेउ- 
कायपणे उत्पन्त नहीं हुए हैं । 
सेवं मंतत ! सेव भंते !! 





प्रकार यह तसरकाया देवताओं फे लिये दुर्भय है, उसका पार करना 
कठिन है, इसलिए इसको 'देव व्यूह! कहते हैं । ११ तमरकाय को देखकर 
देवता भतभीत होते हैं, इसलिए वह उनके गसऩन सें बाघक है. अत 
इसको 'दिविपरिघ? कहते हैं । १९ तससस्‍्काय देवताओं के लिए ज्ञोस का 
कारण है, इसलिए इसको देघ प्रतिक्षोस” कहते हैं । १३ तमस्काय प्मरु 
हे ० के पानी का विकार है, इसलिए इसको 'अरुणोदक समुद्र 
: कह | ह ह । 


छह 
( थोकड़ा नं० ४२.) -.. 

श्री भगवंतीजी सूच के. छठे . शतक के पांचवें 
डंदेशे में “८ क्ृष्णशजि और लोकान्तिक. देवों! का 
थोकड़ा चलता है सो कहते हैं-- 

१-अहों भगवान्‌ ! कृष्शराजियाँ कितनी कही गई हैं! 
हे गौतम ! कृष्णराजियाँ ८ कही गई हैं ! 

२--अहो मगवाज्‌ ! ये इृ्णराजियाँ कहाँ पर हैं? हे 
गोतम ! ये पांचवें देवलोक के तीसरे रिष्ट पड़तल में हैं । एव में 
दो, पश्चिम में दो, उत्तर में दों ओर दक्षिण में दो, इस तरह 
चार दिशाओं में ८ कृष्णशजियाँ सप्त चोरस अखाड़ा के 
आकार हैं | पूर्व दिशा की आश्यन्तर क्ृष्णराजि ने दक्षिण दिशा 
की बाह्य कृष्णराजि- को स्पर्शी है. | इसी तरह चारों दिशा में 
परस्पर स्पर्शी हे। पूरे और पश्चिम की बाह्य कृष्णराजि छह- 
_- खुणी ( छह कोशों घाली पटकोश ) हे$9 | दक्षिण और उत्तर 
. - की बाह्य कृष्णराजि तिखुणी ( त्रिकोण ) है। बाकी आभ्यन्तर 
की चारों ही ऋृष्णशजियाँ चोखुणी- ( चंतृष्कीण ) है । 

३--अहो भगवान्‌ ! कृष्णराजियों की लम्बाई, चोड़ाई 
और परिधि कितनी हे १. हे गौतम ! संख्याता योजन की चौड़ी 
है, असंख्याता योजन की लम्बी है और असंरझूयाता योजन 
की परिधि है । 


६8 गाथा इंसप्रकार है 
: पुच्चाउवरा छलंसा, तंसा पुण दाहिणुत्तरा बज्का: । 
व्मिंतर चडरंस, सठ्या “वि. य. कंण्हराईओ ॥ 


हा] 


० 


४--अहो भगवान्‌ ? कृष्णराजियाँ कितनी मोदी हैं ? हे 
गौतम ! कोई महाऋडद्धि का देवता जो तीन चुटकी बजावे 
उतने में इस जम्बूद्वीप की २१ परिक्रमा करे ऐसी तीत्र गति 
से अड्रमास ( १५ दिन ) तक जावे तो भी कोई कृष्णराजो का 
पार पावे और कोई का पार नहीं पावे, ऐसी रृष्णराजियाँ 
मोटी हैं 

५४--अहो भगवान्‌ ! क्‍या क्ृष्शराजियों में घर दृकान 
आदि हैं १ हे गोतस ! नहीं हैं। 

६--अहो मगवान्‌ ! क्‍या कृष्णराजियों में ग्रामादि हैं! 
हे गोतम ! नहीं हैं । 

७-अहो भगवान्‌ ! क्‍या कृष्णराजियों में गाज बीज 
आदि है, बरसात बंरसती है! हाँ, गोतम | गाज बीज आदि 
है, बरसात भी बरसती है । ' ह 

८--अहो भगवान्‌ ! यहं गाज, वीज, वरसात कौन करता 
है! हे गोतम ! यह दंव ( वैमानिक देव ) करता हे किन्तु 
 असुरकृमार नागकुमार नही करते हैं। 
.. & - अहो भगवान्‌ ! क्‍या कृष्णराजियों में बादर अप्कोय, 
बादर अग्निकाय, और वादर वनस्पतिकाय है ? हे गौतम ! नहीं 
5, याने विग्रहगति समापन्‍्न (वादे बहता) जीव सिवाय नहीं है। 
४४7 १०- अहो भगवान्‌ ! क्या कृष्णराजियों में ये, चन्द्र, . 
. अह, नक्तत्र तारा हैं ? हे गौतम ! नहीं है | कस 


८१ 


११--अहो भगवान्‌ ! क्‍या हृष्णरांजियों में रय॑ चन्द्रमा 
की प्रभा ( कान्ति ) है? हे गौतम ! नहीं है । शी 
१२--अंहो भगवान्‌ ! कंप्णंराजियों की वण कैसा हे 
है गौतम ! कृष्णराजियों को देख कर देवता थी भंय पावे, ऐसा 
उनका काला वर्ण है। | । 
३--अहो मगवाव ! दुंष्णरोजियों के कितने नाम हैँ 
हे गौत॑म ! क्षण्णराजियों के ८ #नेाम हं--१ कृष्णराजि, २ मेघ- 
राजि, ३२ मधा, ४ माघवती, ५ वातंपरिधा, ६ बात पंरिखोभा, 
७ देवपरिधा, ८ देवपरिखोभा। 
१४--अहो भगवान्‌ ! क्या कृष्शशजियाँ एथ्वी का -परि- 


.. क्र॑यहाँ पर कृष्णराज्ि के ८ नाम कहे गये हैं। उन्तका अर्थ इस प्रकार 
है--? काले पुद्गलों की रेखा को कष्णुंराजि? कहते हैं । २ काले सेघ 
की रेखा के तुल्य होन से इंसको 'सेघराजिं? कहंते हैं | ३ 'सधा! छठी - 
नारकी का-सास है। छठी नारकी के समान अन्धकार वाली दहोने--से 
इसको 'मधा? कहते हैं.। ४ 'माघवती? सांतवीं नरक का नाम है | सातवीं 
नारकी के समान अन्धेकार वांली होने से इसंको 'माघंवती” कहते हैं 
४ कृष्प्राज्नि वायु के समूह के समान गाढ़ अन्धकार वाली है, परिध 
( भागल ) के संसान दुलेध्य ( मुश्किल से उल्लंघन करेने योग्य ) 
होने से इसको 'वातपरिघा? कहत हैं ।. :६ कऋष्णराजि-बायु के. समूह के 
समान गादू अन्धकार वाली होने से परिक्षोभ .( भय ) उत्पन्न करने वाली 
: है, इसलिए इसको 'बातपरिख्रोभा! कहते हैं। ७ दुल्लध्य होने से कृष्श 
राज़ि देवताओं के लिए 'परिघ” आगल॑ के समान है, इसलिए. इसको 
'देवपरिधा! कहते हैं । ८ देवताओं को भौ क्षौभ-( सय ): उत्पन्न करने . 
वाली होने से ऋष्णराजि को दिवपरिखोभा? कहते हैं|.“ 
.द्‌ 


पर 


णाम हैं ? पानी का परिणाम है. जीव का परिणाम है या पुदू- 
गल का परिणाम है १ हे गोतम ! कृष्णराजियां पानी का परि- 
शाम नहीं हैं परन्तु पृथ्वी का, जीव का और पुद्टल का परिणाम है। 
१५--शअ्रहो भगवान्‌ | क्‍या कृष्णराजियों में सघ प्राणी 
भूत जीव सत्य पहले उत्पन्न हुए हैं ? हे गोतम ! सब प्राणी 
भूत जीव सत्य अनेक बार अथवा अनन्ती बार उत्पन्न हुए हैं 
किन्तु बादर अप्क्रायपने, बादर तेडकायपने ओर बादर बन- 
स्पतिपने उत्पस्न नहीं हुए हैं । 
१६--अहो भगवान्‌ ! लौकान्तिक देवों के विमान कहाँ हैं 
गौतम ! कृष्शराजियों के ८ आन्तरों में लौकान्तिक देवों के ८ 
विमान हैं--! अ्र्ची, ? अचिसाली, ३ वेरोचन, ४ प्रभंकर, 
५ चन्द्राम, ६ सर्याभ, ७ शुक्राभ, ८ सुप्रतिष्ठाम ओर बीच में 
रिश्वाम विमान है | इन विसानों में अजुक्रम से १ सारस्वत, २ 
आदित्य, ३ वह्नि, ७ वरुण, ५ गदतोय, ६ तुषित, ७ अव्या- 
बाघ, ८ आम्रय, £ रिष्ट | ये नो जाति के देव परिवार सहित 
रहते हैं । 
इत देवों का #परिधार--सारस्वत और आंदित्य देव के ७ 
देवस्थामी, ७०० देव का परिवार है | वहि ओर वरुणदव के 
१४ देव स्वामी और १४००० देव का परिवार है | शदंतोय 
& परिवार देवों की गाथा-- . . 


पढमजुगलम्सि सत्तओसयाणि, बीयम्मि.चरदससहस्सा | 
तइए सत्तसहरसा, णब . चेव -सयाणि सेसेसु.. ॥- 


रे 


और तुषित देव के ७ देवस्वामी ओर ७००० देव का परिवार 
है | अव्यावाध, आम्ेय और रिष्ट देव के & देवस्वामी और 
९०० दब का परिवार है। सब प्राणी भूत जीव सच्च अनेक थार 
अथवां अनन्तीबार लौकान्तिक देवपने उत्पन्न हुए हैं किन्तु 
लौकान्तिक देवीपने उत्पन्न नहीं हुए हें । 

.. अहो अगवात्‌ ! लौझान्तिक विमानों में कितनी स्थिति 
कही गई है ? हे गौतम ! लौकान्तिक विमानों में ८ सागरोपम 
की स्थिति कही गई हे द 

ह भगवान ! लोकाम्तिक विमानों से लोकान्त ( लोक 
का अन्त ) कितना दूर है हे गोतम ! लोकान्तिक विमानों से 
असंख्य हजार योजन की दूरी पर लोकान्त है | 

सेव मंते ! खव॑ भंते !! 

आम ( थोकड़ा नं० ३ ) 
 . ओऔरी सगवतीजी सूच के छठे शतक के छठे 
छद्देशे में सारशान्लिक सशझुद्धात करके लरने उपजने 
का थोकड़ा चढता है सो झहते हैं-- 

१--अहो भगवान्‌ ! पृथ्चियाँ कितनों कही- गई हैं? हे 

गौतम ! एंथ्वियाँ सात कही गई हैं-रत्नप्रसा यावत्‌ तमतमात्रश 
.. २--अहो भगवा ! रल्नंग्रभा में कितने नरकाबासा “कहे 

गये हैं १ हैं गौतम ! रत्नप्रभा में ३०-लाख नरकावासा कहे गये 


* लोकान्तिक देवों का विस्तृत वर्णन -“जीवाशिगमस सूत्र' के. देवों-. 
इंशक में है । यह पा 
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हैं। इस तरह सब के नरकाबासा कह देना यावेत्‌ पांच अरुत्तर' 
विमान तक कह देना चाहिएं | 

३--अहों भगवान्‌ ! जो जीव सारणान्तिक समुद्धात 
करके रत्नप्रया नरक में नारकीयने उत्पन्न होते हैं तो क्‍या वे 
जीव वहाँ जाकर आहार करते हैं? आहार को परिणमाते हें 
ओर शरीर बांधते हैं ? हे मोतम | कितनेक जीव% वहाँ जाकर 
आहार लेते हैं, परिणमाते हैँ, शरीर बांधते हैं। ओर क्षितनेक जीव+ 
वहाँ जाकर वापिस अपने पहले के शरीर में आजाते हैं और 
फिर दूसरी वार मारणान्तिक सहुद्धात करके मर कर वापिस 
रत्नग्रमा नरक में नरयिकपने उत्पन्न होकर आहार लेते र 
परिणमाते हैं ओर शरीर बाँधते हैं | इसी तरह यावत्‌. तमतमा- 
प्रथा तक कह देना चाहिए। हा 

जिस तरह रत्मप्रभा का कहा उसी तरह १८ दण्डक में 
( १३ दण्डक देवता के, हे दख्डक तीन विकलेम्द्रिय के, तियंद 
चिन्द्रिय और मलुष्य, ये १८ दण्डक में ) कह देना चाहिए। 





* जो जीव यहां से सर कर जाते हैं वे वहां जाकर आहद्वार करते हैं 
यावत्‌ शरीर बांधते 

+$ जो जीव मसारणान्तिक समुद्घात करके बिता मरे द्वी यानी उस 
जीव के कितनेक आत्मप्रदेश रत्नप्रभा नरक में जाते. हैँ वहां जाकर 
आहार लिये बिना ही अपने पहले के शरीर में वापिस भथाते हैं फिर 
दूसरी बार सारणान्तिक समुद्धात करके मर कर वापिस रत्लप्रभा नरक 
->में उत्पन्न होकर आहद्दार लेते हैं, परिणमाते हैं यावत्‌ शरीर बांधते हैं। 








प्र 


पाँच स्थावर मेरु पवेत से छह दिशाओं मे अंगुल के 
असंख्यातव भाग से असंख्यात हजार योजन लोकान्त तक 
' एक्क प्रदेशी श्रेणी ( विदिशा ) को छोड़ कर चाहे जहाँ उत्पन्न 
होते हैं | इनमें भी पूर्वोक्त प्रकार से दो दो अलावा ( आलापक) 
कहना | इस तरह पाँच स्थावर के छह दिशा आसरी ६० 
अलावा हुए और त्रस के १६ दण्डकों के २८ अलावा हुए। 
_ ये.सब मिलकर ६८ अलावा हुए ठिकाणा ( स्थान ) आसरी 
. तो अनेक अलावा होते हैं। ठिकराशा आसरी अनेक अल्ाबों 
में पहला अलावा देश थक्की समुद्घात इलिकागति का है और 
दूसरा अलावा स्व थकी संंद्घात डेडका (मेढके) गति का है। 
सेव मंते |! -:  सेवं म॑ंते !! 
ह ( थोकड़ा नं० ४४ ) 
भरी रूगवतीजी सूत्र के छठे शतक के सातवें 
 छद्देशे में कांड विद्वेषण' काथोकड़ा चलता है सो 
“कऋहले हें--+ . | 
| १ अहो भगवान्‌ ! कोठा में खाई आदि में बन्द किये हुए 
छांदण दिये हुए घांन की योनि (अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति) 
कितने: काल तक रहती हे ? है गोतम !जघन्य अन्तमुहते सचित्त 
रहती है, पीछे अवित्त अंबीज हो. जाती है; उत्कृष्ट. शालि 
( कलमी आदि अनेक जांति के चावल ), ब्रीहि ( सामान्य जाति: 


असिरण्कन-टफराककक, 


. $ जघन्य स्व धान की योत्रि अल्तमुंहत तेक सचित्ते रहती है। 


ल्‍्शी। 


प 


(१ 


के चावल ), गेहूँ, जब, जबार की योनि ३-वर्ष तक सचित्त - 
रहती हे रा अ , 

कलाय ( मठर ), मस्तर, तिल, मृग, उड़द, चबला, कुलथ, . 
( चोला के आकार वाला चपठा धान-कलथी ) तूर, चना श्रादि 
की योत्रि ( उत्कृष्ट ) ५ वषे तक सचित्त रहती है। अलसी, 
कुंसुम्भ, कोद्व, कांगणी, वरटी, राल, सण, सरसों आदि की 
योनि ( उत्कृष्ट ) ७ वर्ष तक सचिच रहती है, पीछे अचिच हो 
जाती है । 


२-अहो भगवान्‌ ! एक खुहते के कितने श्वासोच्छास 
होते हैं ! हे गौतम ! एक सुहते में ३७७३ श्वासोच्छास होते 
हैं। एक समय से लेकर शीषप्रहेलिका तक गशित है। इसके 
बाद पत्योपम, सागरोपम यावत्‌ कालचक्र तक उपभा काल हें | 


३--अहो भगवान्‌ ! अवसर्पिणी काल के सुषमासुपम 
आरा में इस जम्बूद्ीप के भरतक्षेत्र में कैसा भाव था ? हे गौतस ! 
भूमि-भाग बहुत सम रमशीय था यावत्‌ देवकुरु उत्तरकुरु क्षेत्र 
के जुगलियों की तरह यहाँ ६ भ्रकार के उत्कृष्ट सुख वाले मनुष्य. 
बसते थे--१ पत्र समान गन्ध वाले, २ कस्तूरी समान गन्ध 
वाले, २ मपत्व रहित, ७ तेजस्वी, रूपवन्त, ५ सहनशील, ६ 
उतावल रहित गम्भीर गति से चलने वाले मनुष्य बसते थे। 


सेब मंते!. सेव भंते ![ ... 


०१९ 
। (थोकड़ा नं० ४५ ) 
श्री मगवतीजी सूत्र के छठे शतक के आठवें 
में 'पृथ्वी', आंदि का थोकड़ां चलता है सो 
-. फहत हैं- पा । 
. - तमुकाएं कप्पपएणए अगरणी पुढवी य अगणिपुवासु । 
आऊ तेऊ वणस्सइ, कप्पुवरिम कण्हराईसु ॥ 


.. १--अहो भगवान्‌ ! पृथ्वियाँ कितनी हैं? हे गौतम ! 
पृथ्चियाँ ८ हैं ( ७ नरक, १ ईपतू-प्राग्मारा- सिद्धशिला )। 
...... २--अहो सगवान्‌ ! क्‍या ७ नरक, १२ देवलोक; नव ग्रेचे 
थक, पांच अनुत्तर विंभान, १ सिद्धशिला इन २२ ठिकानों के 

: नीचे घर, हाट, ग्रामादि हैं १ हे गौतम ! नहीं हैं ।. 
7 ३--अहो भगवान्‌! नारकी और देवलोकों के नीचे गाज, 
-. बीज, मेघ, बादल, दृ्टि कौन करते हैं! हे गोतम ! पहली 
. : दूसरी नारकी के नीचे गाज, - बीज, मेघ, घादल, बृष्टिं देव, 
. झपुर कुमार और नागकुमार ये ३ करतें हैं। तीसरी नरक, पहला 
दूसरा देवलोक के नीचे देव और असुरक्ुमार ये दो करते हैं । 
. शेष ४. नरक, और तीसरे देवलोीक से बारहवें देवलोक तके, इन - 
१४. के नीचे देव-( बमानिक देव ) करते हैं ( अपुरकुमार, नांग- . 
कुमार नहीं)। नव ग्रेवेयक, पांच अनुत्तर विमान और सिद्धशिला - 
के नीचे कोई नहीं- करता । सात नरकों के.नीचे बादर अग्नि- 
 काय नहीं है परन्तु विग्रह गति चाले जीव पाये जांते हैं | देव- 


मप्८ज 


तोकों से लेकर सिद्धशिला तक १५ ठिकानों के नीचे बादर 
थ्वीकाय, बादर अग्निक्राय नहीं है परन्तु विग्रह गति वाले |; 
न्ीब पाये जाते हैं। नवसे देवलोक से लेकर सिद्धशिला तक इन 
गौ ठिकानों के नीचे बादर अप्काय भी नहीं है परल्‍्तु विग्रह 
|ति वाले जीव पाये जाते हैं |. २२ ही ठिकानों के नीचे चन्द्र 
पूर्य आदि नहीं है, चन्द्र झय आदि झी प्रभा भी नहीं हे । 


सेव भंते ! सेव भमंते !! 
( थोकड़ा नं० ४६ ) 


श्री सगवतीजी सच के छठे शतक के आठवें ... 


उद्देशे में 'आयुष्प बन्ध' का थोकड़ा चलता है सो 
ऋहते हैं 

१--अहो भगवान्‌ | आयुष्य बन्ध कितने प्रकार का कहा 
गया है ? हे गौतम ! आयुष्य बन्ध छह प्रकार का कहा गया 
है--१ जातिनाम-निधत्तायु, २ गति नाम निधत्तायु, ३ स्थिति 
ताम निधत्तायु, ७ अवगाहना नाम निधत्तायु, ५ प्रदेश नाम 
निधत्तायु, ६ अनुभाग नाम निधत्तायु | ये ६ निधत्त ( ढीला ) 
पन्‍न्ध आसरी हैं और ६ निकाचित ( गाह्ा-प्रजबूत ) बन्ध 
आसरी हैं । ये १२ एक जीव आसरी और १२ बहुत ( घणा ) 
जीव आसरी, ये २४ अलावा हुए। २७ सम्ुच्चय के ओर २४ 
नीच गोत्र के साथ बंधने वाले तथा २४ उच्च गोत्र के 
पाथ वंधने वाले, ये. ७२ अलावा हुए । इनको समुच्चय जीव और 
२४ दण्डक, इन २५ से गुणा करने से १८०० अलावा होते हैं | 

सेव मंते .! हु 2 2 सेव॑ मंते !! 


प८६ 
5 ' हो थोकड़ा नं० ४७) ' 
_ श्री.भगंवती जी खूच के छठे शतंक के दसवें 
है सो कहते हैं-- 


: जीवाण य सुदं हुक्खं, जीवे जीवति तहेव सविया ये । 
' एगंतदुक्स॑ वेयण, अत्तमायाय केवली 
._ 9-अहो भगंवानू | अन्यतीर्थी इस प्रकार कहते 
 शराजगृह नगर में जितने जीव हैं उन जीवों के सुख दुःख बाहर 
निकाल कर हाथ में लेकर बोर की गुंठली प्रमाण .यावत्‌ जू 
 ज्ञीख प्रमाण भी दिखाने में कोई समर्थ नहीं है । अंहो संग- 
: वान्‌ ] क्‍या यह ठीक है ? हे गौतम ! अन्यतीर्थियों का यह 
कहना मिथ्या है.। में. इस तरह से कहता हूँ कि सम्पूर्ण लोक के 
: ज्ञीवों के सुख दुःख को बाहर निकाल कर हाथ में लेकर दिखाने 
: में कोई समर्थ नहीं हे। अंहों भगवान्‌ ! किस कारण से दिखाने 
. में समथ नहीं है ? हे गौतम ! जिस तरह. तीन चुटकी बजावे 
. उतने सें इसे जम्बूद्वीप की २१ परिक्रमा करे ऐसी. शीघ्रगर्ति, 
वाला कोई देव सम्पूर्ण जम्बूद्वीप में व्याप्त होवे ऐसा: गन्ध को... 
डिब्ब! खोल कर-जम्बूद्वीप की २१ परिक्रमा -कर उतने में 
गन्ध उड़ कर जीवों के नाक में ग्रवेश करे'उस गन्धे को अलग -. 


निकाल कर बताने में कोई समर्थ नहीं.है;- इसी तरह - जीवों के ; 


सुख दु!ख को बाहर निकाल कर बताने में कोई समथथ नहीं 


६० 


२-अहो भगवान्‌ ! क्‍या जीव है सो चेतन्य है या चेतन्य 
है सो जीव है ? हे गौतम ! जीव है सो चेतन्य है और चेतन्य 
है सो जीव है, जीव और चेतन्य एक ही है । नारकी का नेरीया 
व्‌ नियमा जीव है, ओर जीव है सो नेरीया अनेरीया दोनों ही 
है | इसी तरह २४ ही दण्डक कह देना चाहिए | 

-अहो भगवान्‌ ! जीव है सो प्राण घारण करता हे या 
प्राण धारण करता है सो जीव है ? हे गौतम ! जो प्राण धारण 
करता है सो नियमा जीव है परन्तु जीव ग्राण धारण करता भी 
है और नहीं भी करता है, जैसे सिद्ध भगवान्‌, दरव्यप्राण धारण 
नहीं करते हैं। नारकी का नेरीया नियमा प्राशधारी हे ओर 
प्राणधारी है सो नेरीया अनेरीया दोनों ही हे । इसी तरह २४ 
ही दश्डक कह देना चाहिए। 

-अहो भगवान्‌ | भवसिद्धि क ( भवी ) नेरीया होता है 
या नेरीया सवसिद्धिक होता है ? हे गोतम ! सवसिद्धिक नेरीया 
अनेरीया दोनों ही होता है | इसी तरह नेरीया भी भवसिद्धिक 
ओर असवसिद्धिक दोनों होता हे । इस तरह २४ ही दण्डक 
कह देना चाहिए । कर 

५-अहो भगवान्‌ ! अन्यतीर्थी कहते हैं कि सब ग्राणी भूत 
जीव सत्त एकान्त दुःखरूप वेदना वेदते हैं । कया यह ठीक है! 
है गोतम ! अन्यतीर्थियों का यंह कहना मिथ्या है । मैं इस 
/ , ७ से कहता हँ--नारकी का नेरीया एकान्त दुःखरूप वेदना 
बैंदता है, कदाचित्‌ सुखरूप चेदना भी वेदता है । चांरों ही 


६१ 


जाति के देवता एकान्त सुखरूंप वेदनां वेदते हैं, कदाचित्‌ दुःख 
रूप वेदना भी वेदते हैं। ओदारिक के. १० दण्डक विविध 
प्रकार की ( चेमाया ) बेदना वेंदते हैं अर्थात्‌ कदाचित्‌ सुख और 
कदाचितू दुःख वेदते हैं।._ 

६-अहो भगवान ! क्‍या नांरकी का नेरीया आत्मशरीर 
क्षेत्रावगाढ़ ( स्व शरीर क्षेत्र ओधाया ) पृदूगलों को ग्रहण कर 
आहार करता हे या अनन्तर क्षेत्रावगाढ़ (अपने शरीर क्षेत्र 
ओघधाया की अपेक्षा दूसरा क्षेत्र ) पुदुगंलों को ग्रहण कर 
आहार करता हे यां परंपरत्षेत्रावमाढ ( आत्म क्षेत्र से अनन्तर 
क्षेत्र उससे पर चेत्र वह परंपर क्षेत्र ) पुदंगलों -को ग्रहण कर 
आहार करता है ? हे गौतम ! आत्मशरीर क्षेत्रावगाढ पुंदूगलों को . 
आत्मा द्वारा ग्रहण कर आहार करता है.। अनन्तर क्षेत्रावंगाढ : 
और परंपरक्षेत्रावगाढ पुद्ठलों को आत्मा द्वारा ग्रहण कर आहार 
नहीं करता है | हसी तरह २७ ही दण्डक कह देना चाहिए | 
:.. ७-अहो भगवान्‌ ! क्‍या केवली महाराज इन्द्रियों से 
5 जानते ओर देखते-हैं ? हे गौतम | केवली महाराज इन्द्रियों से 
नहीं जानते और नहीं देखते हैं | छही दिशाओं में द्रव्य क्षेत्र 
... कोल भाव मित ( मर्यादा सहित ).भी जानते देखते हैं और 
अमित ( मर्यादा रहित) भी जानते देखते हैं. यावत्‌ केवली . 
. का दशन निरावरण ( आवरण रहित) हैं। लक 


सेव भंत। - सेव भंत !! 





अिजाा 


धर 
(थोकड़ा न॑० ४८ ) । 
श्री भगवतीजी सूतच्च के सातवें शतक के पहले 
उद्देहों में आहार! का थोकड़ा चलता है.. सो 
कहले हैं-- 
१--अहो मगवान्‌ ! जीव मर कर परभव में जाता हुआ 
कितने समय तक अनाहारक रहता है! है गौतम ! परभव में 
जाता हुआ जीव पहले, दूसरे, तीसरे समय में सिय (कदाचित्‌) 
आहारक, सिय अनाहारक होता है। चोथे समय में नियमों 
( अवश्य ) आहारक होता है। समुच्चयय जीव और एकेन्द्रिय में 
पहले, दूसरे तीसरे समय तक आहार की भजना हे, चौथे समय 
में आहार की नियमा हे | त्रस के १६ दण्डक के जीचों में - 
ले दूसरे समय आहार की भजना है तीसरे समय आहार 
की नियमा है । क्‍ 
२---अहो भगवान्‌ | जीव किस समय अल्प आहारी होता 
है ! हे मौतम ! उत्पन्न होते वक्त प्रथभ समय में और मरते 
वक्त चरम ( अन्तिम ) समय में जीव अरप-आहारी होता है । 
३--अहो भगवान्‌ | लोक का फेसा संठाण ( संस्थान ) 
गोतम ! लोक का संठाण सुग्रतिष्ठ ( सरावला ) के 


आकार है। नीचे चौड़ा, बीच में संकड़ा और ऊंपर पतला है । 


ऐसे शाश्वत लोक में केवलज्ञान केवल दशंन के धारक अरिहन्तं 
जिन केवली जीवों को अजीर्वों को सब को जानते देखतें हैँ। 


: वे सिद्ध होते हैं यावंत्‌ सब दुःखों का अन्त करते हें । 


६३ 
४---अहो भगवान्‌ | उपाभ्रय में रह कर सामायिक करने 
वाले श्रावक्क को ईर्यापथ्ििकी क्रियां लगती है या सांपरायिकी ९ 
है गौतम | सेकेपायी होने से उसको सांपरायिकी क्रिया 
लगती है । ५ कक 
५--अहो भगवान्‌ ! किसी श्रांवक के तब्रसजीवों को 
मारने का त्याग किया हुवा है लेकिन प्रथ्वीकाय के वध का 
त्याग नहीं है वह 0थ्बी खोदे उस वक्त कोई त्रस जीव मर 
जाय तो कया उसके त्रव में अतिवार लगता है ? है गौतम ! 
णो इणहु सम । वह श्रावक्ष तरस जीवों को #मारने की 
प्रवृत्ति नहीं करता है, इसलिए ग्रहण किए हुए उसके बत में 
अतिचार नहीं लगता है, ब्रत भंग महीं होता है । इसी ते 
जिस श्रावक ने वनस्पति छेद॑ने- का त्याग किया है, पीछे 
पृथ्वी खोदते हुए जड़ मूल आदि छेदव. हो जाय तो उसके 
.. अरहण किये हुए त्रत में आतचार ( दोष.) नहां लगता हैं, व्रत 
'भेग नहीं होता है।.. 
| ६--अहो भगवान्‌ ! त्थारुप के (उत्तम )अम्ण माहण 
' को ग्राप्तुक एपणीय आहार पानी बहरावे ( देवे ) तो क्‍या लाभ 
होता है है गोतेम | वह जीव संमाधि प्राप्त करता है, बोध- 
. & सांसान्य रीति से देशविरति श्रावक को संकल्प. पूवक त्रस: जीव 
: की हिंसा का त्यांग होता है, इसलिए जब॑ तक जिसकी हिंसा का त्थार्गं 


“ किया हो, उसकी संकेल्प पूवक हिंसा करने की प्रवृत्ति न करे. तंब 
तक उसके अहण किये हुए ब्रत में दोष नहीं लगता है । ह 


६४ 


बीज समाकित कोग्राप्त करता है और अलुक्रम से मोक्त में जाता है । 
७--अहो भगवान्‌ ! कया कृमरहित जीव की गति (गन) 

होती है १ हाँ, गौतम ! होती है। अहो मगवान्‌ ! कमरहित 
जीव की कैसी गति होती हे ? हे गोतम ! &8तुम्बी, फली, धूम, 
( पूँआ ), वाण के रष्टान्त से कम रहित जीव की शंति ऊध्च 
(ऊंची ) होती है। | 

८--अहो मगवान्‌ ! दुखी जीव दुःख से व्याप्त होता हे अथवा 
अदुखी ( दुःख रहित ) जीव दुःख से व्याप्त होता हे! हे गौतम ! 
दुखी जीव दुःख से व्याप्त होता हे परंतु अदुखी जीव दुःख से व्याप्त नहीं 
होता है । १ दुखी जीव दुख से व्याप्त होता है, २ दुःख को ग्रहण 
करता है, ३ दुःख की उदीरणा करता है, ४ दुःख को वेदता 
५ हु।ख की बिजरा करता है, ये पांच बोल सुच्चय जीव और 
२४ दण्डक के साथ कहने से १९५ अलावा हुए | 

६--अहो भगवान्‌ | वजिना उपयोग गसन करते, खड़े रहते 

बैठते, सोते, बस्ध पात्रादि लेते रखते हुए साधु को इैेयपथिकी_ 

# जैसे कोई पुरुष तुम्बी पर मिट्टी के आठ लेप करके पानी में डाले 
तो भारी होने से वह तुम्बी नीचे च्नी जाय परन्तु वे मिट्टी के सब लेप 
गल कर उतर जाने से तुम्बी पानी के ऊपर ञआा जाती है। इसी प्रकार 
आठ कर्म रहित जीव की भी ऊध्बंगति ( ऊंची गति ) होती है।..... 

जैसे एरण्ड का फल्न सूखने पर उसका बीज उछल कर बाहर पढ़ता 
है. | धूम ( धूआ ) स्वाभाविक ही ऊपर जाता है। धनुष से छूटा हुआ 
बाण एक दम सीधा जाता है। इसी तरह आठ कर्मों से छूठे हुए 
५ जा जीव .की गति ऊध्च.( ऊंची ) होती हे, इसलिए वह मोक्ष में 


घ्र 


क्रिया लगती है या सांपरायिकी . क्रिया लगती है १ हे गोतम ! 
उसे ईर्यापथिकी क्रिया नहीं लगती है किन्तु सकषायी होने से 
उसको सांपरायिकी क्रिया लगती है । 


.. १०--अहों भगवान | इंगाल दोप, धूम दोष और संयोजना 
दोष किसको कहते हैं ! है गोतम ! प्रासुक एपणीय आहार पानी 
लाकर उसमें मूच्छित, युद्ध, आसक्त होकर आंहार करे तो इंगाल 
(अंगार ) दोष लगता है ।उसी आहार को क्रोध से 'खिल्न होकर 
साथा धुनता धुनता आहार करता है, ( खाता है) तो धूम दोष 
लगता है। प्रासुक एपंसीय निर्दोष आहार पानी लाकर उसमें 
स्वाद उत्पन्न करने के लिये एक दूसरे के साथ संयोग मिला क्र 
आहार करे तो संयोजना दोष लगता है । .. | 


११--अहो भगवान्‌ ! खेत्ताइक्कते - ( क्षेत्रातिक्रान्त ), 
. कालाइक्कते, ( क्ालातिक्रान्त), - मग्गाइकते ( मार्गाति- 
क्रोन्‍्त ), परयोणाईक्कते ( अमाणातिक्रान्त ) दोष किसे कहते 
हैं; हे गौतम ! कोई साधु साध्वी. ह्वय उदय से पहले आहार - 
पानी लाकर स्वयं उदय से पीछे भोगता हे -तो उसे खत्ताइककंते 

दोष लगता है। प्रथम पहर में लाये. हुए. आहार पानी को 
. अन्तिम पहर में भोंगता हे तो कालाइककंते दोष लगता है। दो . 
कोष ( गाऊ ) उपरान्त ले जाकर आहार पानी भोगता है वो 


: मग्गाइककते दोप लगता है । प्रमाण से अधिक आहार करता है 
तो पमाणाइक्‍्कंते दोष लगंता है। | 


६६ 
१२--अंहो भगवान [ शस्तरातीत शस्जपरिणत आहार 
पानी किसे कहते हैं? हे गौतम .! जो अग्नि वर्गरह शस्त्र से 
अच्छी तरह परिशत होकर अचित्त ( जीव रहित ) हो गया हो 
उस आहार पानी को शस्त्रातीत शस्त्रपरिणत कहते हैं..। . 
साधु को चाहिए कि आहार पानी के सब दोष ठाल कर 
संयम निर्वाह के लिए शुद्ध आहार पाती भोगवे । 


सेव भंते ! सेब मंते !! 
( थोकड़ा नं० ४६ ) 


श्री जगवतीओी सूत्र के सातवें घातक के दूसरे 
उद्देशे में 'छुपयकक्‍्लाण दुण्पच्यक्लाणा ( पख्यकरसा- 
णापच्चकखाणी ) का थोकड़ा चलता है सो कहते हें-- 
१--अहो भगवान्‌ | कोई कहता है कि झुझ्के सबे प्राण सब 

भूत सब जीव सर्व सच को हनने- का (मारने का ) पच्चदखाण 
है तो उसके पत्चक्खाण को झुपस्वक्खाण कहना चाहिए या 
दुपच्चक्साश कहना चाहिए | हे मोतम !# उसके पत्चव्खाण 
को सिय ( कदाचित्‌ ) सुपच्चदखाण कहना चाहिए और प्रिय 
दुपच्चदखाण कहना चाहिए । अंहो भगवान्‌! इसका क्‍या 
कारण है ? हे गोतम |! जिसको ऐसा जाणपंणा नहीं हे किये 
जीव हैं, ये अजीच हैं, ये तरस हैं; ये स्थावर हैं, यदि चह कहता है कि. मुझे 
संब प्राण सब भूत सर्व जीव सब स्व को हनेने का त्याग है 
तो ( १ ) वह म्रपावादी है, संत्यवादी नहीं, २-तीन करण तीने 
क ये दोनों तरह के पचक्खाण घाधु आसरी ( साधुके लिए ) कहे है। 


£७ 


जोग से असंजति: है, ३-अविरति है; ४ पाप कम नहीं पच्चक्खे 
हूँ, .४ वह सक्रिय (-आश्रव-सहित-) है; :असंबुडा ( संवर- 
रहित ) है;७ छह- काया का:दण्डी (:दंण्डःदेने वाला-हिंसा- 
करने वाला.) है, ८. एकान्त बाल-अज्ञानी है; उसके-पतच्चक्खाण 
दुपन्क्खाण है, सुपृचक्खाण तहीं#:। | 
। जिसको: ऐसा:जांणपणा (ज्ञान ) है कि “ये जीव हैं, - ये 
अजीब हैं; ये तरस हैं, ये स्थावेर हैं, यदि वह केहता है कि मुझे 
सर्व प्राण - सर्व-भूतः सर्व जीव सब संच्च को हनने ( मारंने ) की 
. त्याग: है:तो- €£वह सत्यवादी-है, सपावादी नहीं, २:तीन करण 
तीन जोग से संजति है।:३ विरति/है, ७ पाप: कर्म का पचाष- 
कंखाण. किया. है;!ः ५ अक्रिय 5 आश्रवं रहित) है,) ६ संवृद्ा 
. ( संबर सहित) है; ७ छह काया का रचक है; ८ एकान्त परिडित 
: ज्ञानी: है उसके पच्रक्खाण सुपेच्नक्खाण हें, दुपचर्कर्खाण नंहीं#। 
. २ अहो मंगंवान ! पंचंक्खाण कितने ग्रंकोर के हें. ! -हे 
“ गतेम | पंचक्खाणः दो ग्रकार के हैं-मूलंगुणं : पंचेक्खाणं-ओर 
- उत्तर शुण पत्नक्खाण । मूलंशुण पंचकंखाणं के दो भेद -सबे मूल 
: शुण प्॑चक्खाण और देश-मूल:गुण पच्चसेखाण |: सब मूल गुण 
पच्रक्खाण के..४ >भेद-संवेथा प्रकार से हिंसा, कूंठ, चोरी, मैथुन, 
/ पंरिग्रेह की त्याग करना अथात्‌ पाँच महात्रतों का: प्रालन 
“करेंना । देश मूंल गुण पच्रकखारण -के ४ भेद-स्थूल आशणाति- ... 
- थेपब्क्खाण साधु के लिए हैं। ............. .. ७ .. 





ध्थ 


पाते यावत्‌ स्वृूल परिग्रह झा त्यांग करना: अथात्‌: पांच अंणु 
त्रतों का पालन करना-। उत्तर श॒ण पंचक्खाण के: दो भेद-संभर 
उत्तरगुण पच्चक्खाण; देश उत्तंगुण पत्नक्‍्खोण | सेंचे. उंत्तर- 
शुण पंच्रक्खाण के# १० भेद--₹ अंगागेयं-(-जो दंप आगामी 
काल में करना है वह पहलें कर लेवे ); रं अइक्कंतं- जो तंप पहले 
करना, था वह किसी कारण से नहीं हो. संका-तो- पीछे करे ) 
३ कोडी संहियं-( जेसा-तप पहले दिन-आदि में करे बेसा पिंछले 
दिन (अंत्मे)भी करे; बीच में नाना प्रकार का तप करें);७ नियंटि यं 
(नियमित दिन में विन्न आने पर भी धारा हुआ-विचारा हुआ 
तप अवश्य: करे ), ५ सागारं ( आगार सहित तप करे ), ६ 
अणांगार ( आगार रहित तप करे ), ७ परिमाणंकर्ड. ( 2<दत्ति- 
दात -कवल-( ग्रास ), : घर, चीज आदि का परिमोण करे ), 
८ निरवसेसं -( चारों प्रकार के आहार क्राःत्याग-करे,. संथारा 
करे ); ६ संकेयं-( मुष्टि: आदि संकेत पूर्वक तप करे ), १० 
'अद्भा-- ( काल का: परिमाण करःत्प करे ) | देश -उत्तरगुण पच्च- 





'-+- गांथा--अखागय संइक्कंत, कोडीसहिय नियंटियं चेव | कु पा 
| - सागारमणांगार, परिमांण: कड़े: निरंवसेसं॥] 
संकेय॑ चेत्र अद्भधाए, पच्चक्खाणं भव दुसहा.-॥ 
>एक:साथ एकबार पात्र स पड़ा हुवा अजन्नादे-को १ दात कहते हे 
 / +अड्ा तप के १० सेद्‌ हैं-१ तवकारसी; २ पोरिसी,. ३ दो पोरिसी 
४ एकासन, ५ एकलठाण, ६ आयम्बल, ७ नीवि, ८ उपवास, ६ अभि 
“अह १० दिवस चारिंस । ह | ः ; 
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क्खाणः के ७-भेद-तीन गुणवत ..( दिशाव्रत, उपभोगपरिभोग 
पंरिमाणँ खत, अनर्थद्ए्डविरमंण- बत-)-|:-चार शिक्षात्रत- 
(सामायिके, देशाबका शिकं;  पौषधोपवास; अतिथि सँविभाग 
- ब्रतओऔर कऋसंलेखना).॥ “ ; 

...... ..३--अहो भगवान्‌ ! क्‍या जीव मूलगुण पर्चंवखाणी है 
-- था. उत्तरगुण पत्नक्खाणी “है. या. अपचवंखाणी है.? हे 

: गौतम |: संमुच्चय.. जीव. में भांगां पावे .तीन । मनुष्य और 

: तियव्च पडचेन्द्रिय. में भांगा पावे ३-३, बाकी.२२ दण्डक 
. अंपुचक्खाणी है। 
.. “. अल्पबहुत्व समुचंय जीव में' सब से थोड़े मूलगुंण पद्च- 
क्खाणी, उससे उत्तरशुंण पंचक्खाणी असंखूयातगुणा,“उससे अप- 
चक्‍्खाणी अनन्तगुणा | वियश्च पंचेन्द्रिय में सबंसे थोड़े मूल 
: “#संलेखतां का पूरा नाम हे-अंपश्चिम . सारणान्तिक संलेखना 
जोषणा आराधना-सबं से पीछे ' मरणं:के समय में शरीर: ओर कषायों 
को कृशे करने के लिंयें जो ठंप विशेष स्वीकार कर आराधन फिया जाय 
उसे अपंश्चिम मारणान्तिक:संलेंखना जोषणा-आराधना- कहते. हैं। 

... देशउत्तरगुणपत्च॒क्खाण में दिशांत्रत-आदि ३ गुणबत्रेत ४ शिक्षात्रत 
ये सांत गुणों को गिनती की गंई है किन्तु संलेखना की: गिनती नहीं 
की गई इसका कारण यह है कि दिशांत्रंत आदिः सात गुण अंवरश्य देशो- 
त्तर गुण रूप हैं परन्तु इस संलेखना का नियम-नहीं है क्‍योंकि देशोत्तर 
गुण. वाले को यह देशोत्त र गुण रूप है ओर सर्वोत्तिर गुण वाले के लिए 

यह सर्वोत्तर गुण रूप है। देशोत्तर गुण वाले को भी अन्त में यह संले- - 


खंनां करंने' योग्य है| यह .बात बतलाने के लिए: यहाँ पर आंठवीं संले- 
जना-कही गई हेआ 5: कल 5 8 मो ग कल 
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गुण पतच्चक्वाणी, उंससे उत्तरशंण पच्रक्खाणी असंख्याते 
शुणा, उससे अंपर्चंक्खाणी असंख्यात-गंणा। मलुंष्य में सब से 
थोड़े मूलगुण पच्रक्खाणी, “उससे - उत्तरंगुण - पंचक्साणी 
संख्यात गुणा, उससे अपचक्खाणी असंख्यात  गंणा-। 
४--अहो भगवान्‌ ! क्यों जीव सर्व मृलगुंण पत्चसखाणी 
है या देश मूलगुण . पंच्चक्खाणी है या अपच्चक्खांणी है ! हे 
गोतम ! समुच्चय जीव में मांगा पावे ३ । नारकी से वेमेनिर्क 
तके मनुष्य ओर तियच पंचेन्द्रिय बज केर २२ दण्डडक में भाँगों 
पावे एक-अपच्चक्खाणी ।.तियश्व पंचेन्द्रिय में भांगा पांवे २ 
( देशपूंलगुण. पंच्चकखाणी, . अंपच्चक्खांणी ) । मनुष्य में 
भांगा-पावे ३. । बी हर 
.... अल्पबहुल--समुच्चय जीव में सबसे थोड़े स्वमूलगुण- 
पच्चक्खाणी, उससे देशमूलगुण. परचक्खा णी. असंख्यातगुणा, 
उससे अपच्चक्खाणी अनन्तगुणा + तियच पंचेन्द्रिय में सब से 
थोड़े देशभूलंगुण पच्चक्खाणी, उसेंसे अपंच्चक्खोंणी असंख्यात 
गुणा । मेलुष्य में सबंसे थोड़े सब मूलगुण पच्चक्खांणी; उससे 
देश मूलगुण पच्चक्खाणी संख्यात गुणा, उससे-अपच्चंक्खाशी- 
असंखूयातगुणा । कक । 
-अहो भंगवान्‌ ! क्या जीव सबंउत्तर गुण पंचचक्खा णी. 
है या. देशउत्तरगुणपच्चक्खाणी है या: अपच्चंक्खाणी है. ! हे 
*गौतम ! समनच्चय जीव में भांगा पावे ३ | मनुष्य और तियंच 


-पंचेस्िये में मांगा पावे:३-रै। बोकी २२. देडेक * में भांगां ्ि 


.. प्रोवे एक ( अपबेक्साणी ) । दर 
... अल्पंवहुल-समुच्चय जीव में-सबसे व थोड़े सं उत्तरगुंण 


. ग्रच्चक्खोणी; उससे देशउत्तरगुण पंच्चक्सखों 





-: उससे अपबक्साणी: अन॑न्तंगुणा | तय पंचेन्द्िये में संत से ह न 
. थोड़े सर्व उत्तरगुणपचक्खाणो, उससे देशेउत्तरंगुंगपर्चकेंसांणी बज 
- असंस्योतगुणा, उससे अपवक्साणो अंसंख्योतेगुणा। मेलुप्ये में..." 


.. .. सत्र से भोड़ें संब॑उत्तंगुंण पंचकंस से: उससे दशउत्तरगुण पच्च- -. 
.. कखाणी संख्यांतिंगुंगा; उससे अप्ेर्व्सोशी असख्योतगुणा] / 
_* 8--अहो भगवोने | क्या जीव संजति (सुंथति है या _ 
. असंजति ( अंसृंयति ) है या. संजतासंजति ( संयतासयति) 
. है हे गौतम ! संम्ुबय जीबे में भांगा पांवे ३ मनुष्य में गा. 
:-. पावे ३। तियंच पंचेर्द्िय में भांगा पावे २ (अंसंजति और 
. - सजतासंजति )। बाकी २२ देंडके में भांगा पाने एक-असंजति | 
3“ बुचय जीव में सब से थोड़े, संजति, उससे. 
- . मेजतासंजति अस्ंख्यातगुणा, उससे असंजति अनन्तगुणा...। -: 
..- तियंत पंचेन्द्रिय में सब-से थोड़े संजतासंजति, उससे असंजति . - 
.. नतगुगा | अजुष्य में सबसे थोड़े संजति 7 उससे: संजता- 
.. संजरति बे उससे:झसंजति असंख्यातगुणा:। डे 
7 अहो भगवान्‌) क्या/जीव चक्वाणीः हे: था: पंच: हा कु 
... पागापचक्शाणी है था अपबकेजांणी: है है गौतम ] सु 


असंख्योतगुणा, -.. .. 
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चय जीव में भांगा पावे ३-॥ मनुष्य में भांगा पावे ३ | तिय॑च 
पंचेन्द्रिय में भांगा पावे २ | वाकी २२ दण्डक में भांगा पावे 
एक-अपचंक्खाणी- | 3 

अल्पवहुत्व-समुच्चय- जीव में -सव से थोड़े , पच्रक्खाणी, 
उससे पंचक्खाणापच्चक्खांणी --असंख्यातगुणा, -उससे अप- 
चकखाणी:. अनन्तगुणा | तियच- पंचेन्द्रियः में. सबसे. थीड़े 
पच्चरक्खाणापचक्खाणी;- उससे अपन्वक्खाणी- असंख्यातगुणा-। 
मनुष्य: में सबसे थोड़े पच् ॑क्वाणी, उससे पतच्रकखाणापचक्खाणी 
संख्यातगुणा, उससे अपचक्खाणी असंख्यातगुणा | द 
... . ८ अहो भगवान्‌..ढ! क्या. जीव शाश्वत है या अशाश्रत है? 
हे गौतम ! जीव द्रव्य.की अपेक्षा शाश्वत है और पर्याय की अपेक्षा. 
अशाश्वत .है.। इसी तरह २४. ही दण्डक कह देना चाहिये । 


सेव भंते!. .. सेव्र॑ भंते 
(थोकड़ा नं० ६० ) ... 

. श्री भगवतीजी सत्र के सांतवें शतक के तीसरे उद्द शे में 
वनस्पति के आहार आदि” का थोकड़ा चलता है सो 
- कहते हैं 
: ?-अहो भगवान | वनस्पति किंस काल में अल्पाहारी 

होती है और किसे काले में महाआहोरी होती है $ हे गतिम ! 
पावस ऋतु (.शवंण भादवा ) ओर वर्षा: ऋतु  ( आंसोज; 
कार्तिक ) में सब॑ से अधिक महा आहारी होती है.। उसके बाद 
हतु ( मिगसर, पौषे ); हेमन्त ऋतु ( माघ, -फाल्गुन, ) . 


श्ण्शेः 

पंसन्त ऋतु ( चेत्र) बेशाख 3 में अनुक्रम से: अल्पाहारी होती है 
- थोवत ग्रीप्मं ऋतु (-जेठ, आपाढ़ ) में संबसे अल्पाहारी होती है। 

२--अहो भगवान ! गष्म ऋतु में वनस्पति सबसे अल्पाहांरी 
होती हैं सो बहुत सी वनस्पति में खूब पान फूल फल होतें हे 
सो किस तरह से! है गोतम: ! ग्रीष्म' ऋतु में वनस्पति -में उष्ण- 
योनियां जीव! बहुत? उत्पंज्नः होते .हैं . यावत्‌ इंड्धिः पाते हैं; इस 
'कारण-से वनस्पति में पान फूल, फल वहुत होते-हैं |. 8 

..... ३-अहो संगवान ! वनस्पति का मूल, .कन्द यावत्‌ बीज 
किस. जीव: से व्याप्त- है १ है; गौतम -! वनस्पति का मूल, मूलुके 
जीव सेः व्याप्त -हैःयावत्‌ः बीज; बी ज.-के जीव से -वंयाप्तः है + 
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: ्लेते-हैं और किस, तरह परिंणमाते हैं १. हे. गौतम !-बनस्पति:का 
- मूल पृथ्वी से संबद्ध ( जुड़ा :हुआ-) है. जिंससे वनस्पति :आहिएर 
.- 'लेती है ओर परिणमाती है । इस तरह, बीज तंक-१5अलावो 
कह देना चाहिए । - आज थ 
._. ४-अहो,भग़वात्र ! आलू, मूला आदि अनेक वनस्पति 
.. - क्या. अनन्त जीव -बाली:ओर॑:सिन्नः भिन्न: जीव वाली हैं 
:  शौतम | आलू; मूला आंदि:अनेक वनस्पतियाँ अनन्त जीव 
' चाली ओर मिन्ने भिन्न जीव बाली हैं। “उप 7पीड किक 


प्र्ग्न्कर 


: और नीललेशी:नेरयिक महाकमी हो सकता हैं! हाँ; गौतम! 
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स्थिति#आओसरी ऋष्ण लेशी नरयिक अल्पकर्मी. और नीललेशी 
नेरेयिक महाकर्मी हो सकता है ।.इस तरह ज्योतिषी--देव को 
बर्ज.. कर २३. दण्डक-में जिस में जितनी लेश्या पावे उसमें 
उतनी लेश्या से अल्पकर्मी ओर महाकर्मी कह देना चाहिए.। 


. » ७-अहो भगवान्‌ ! क्‍या वेदना और निजरा एक कही जा. 
सकती हैं? हे गौतम !. वेदना ओर निजेरा एक नहीं कहीं जा 
सकती है; वेदना- कर्म है और निजेरा नोंकम॑)<८ है| इस तरह 


# कृष्ण लेंश्या अत्यन्त अशुभ परिणाम रूप है उसकी अपेक्षा 
नील लेश्या कुछ शुभ परिणाम रूप है | इसलिये- सामान्यतः कृष्शं॑लेश्या 
वाला महं।कंर्मी और नीललेश्या.बाला अल्पकर्मी होता है । परन्तु कदा- 
चित्‌ आयुष्य की स्थिति की अपेक्ता ऋष्ण लेश्या वाला -अल्पकर्मी और 
नील लेश्या वाला महाकर्मी भी हो सकंता.है। जेसे कि-ऋष्ण लेश्या वाला 
नेरयिक जिसने अपनी आंयुष्य की बहुत स्थिति क्षय कर दी है उसने बहुत 
कम भी क्षय कर दिये हैं, उसकी अंपेत्षा कोई नील लेश्या' वाला. नैरयिक 
१० सारोपगम. की स्थिति से पांचवीं नरक में अभी तत्काल॑. उत्पन्न हुआ 
ही है उसने आयुष्य की स्थिति अधिक क्षय नहीं, की.है, इसलिये अभी 
उसके बहुत कर्म. बाकी हैं। इस कारण वह उस कृष्ण लेशी नेरयिक को 
) अपेत्ता मदाकर्मी है। / | 
ह +- ज्योतिषी देवों में सिफे एक तेजोलेश्यां पाई जाती है 
'लेश्या नहीं पाई जाती ।.इस कारण से दूसरी लेश्या की अपेक्षा: अल्प- 
कर्मी ओर मद्याकर्मी नहीं क॒हां-जा. सकता हा | 
-..... >< उदय में आये हुये कम को भोगना वेदना कहलाती है ओर 

कस भोग कर क्षय कर दियां गया है वह निजरा कहलाती है |. 
थे वेदना को कम केहा गया है ओर निजरा को नोकेम कहा गया है। 
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बेदना और निजेरा में तीन काल आसंरी कह : देना .। -वेदना 
और निर्जरा को समय एक नेहीं है। जिस समय: बेदता है।. 
उस समय निर्जरता नहीं है। जिस समय. निर्जरतो . है, उस. 
समय-वेदता नहीं ।-वेदना- ओर निर्जरा -का समय. अलग 
अलग. है-।. इस तरह ९७ ही दण्डक पर १२० अलावा कह देना ।: 
८--अहो. भगवान्‌ !-क्या-समुच्चय जीव शाश्वत - हैं. या. 
अशाश्वृत हैं ( हे गौतम -!. द्रव्य की-अपेक्षा: (दृव्याथिक नय की : 
अपेक्ता 3. जीव शाश्वत हैं और पर्याय की. अपेक्षा .(पर्यायार्थिक 
तय की अपेक्षा.) जींब. अशाश्वत हैं | इस तरह-२४-ही दण्डक : 
कह दना। : : दा पा 5 
सेव भंते ! ... सेव॑ समंते-॥! 
5: अर (थोकड़ा ,नं० ६१) हक 2 

श्री मगवतीजी. सत्र के सातवें शतक के चौथे. उद्देशेः में 

' जींब! का-थोफेंड़ा, चलता -है सो कहते हैं जम कक 
जीवों १) छब्विह पुंवीरं, जीवाण ३; ठिई मवद्िई ४, काये ५: 
णिल्लेबण ६; अणंगोरे ७; किरियांसम्मंच मिच्छेतं ८॥-  . : 
 -१-अहो भगवान्‌ !-संसारी जीव के कितने मेंद हैं. ! हे 
गौतम ! ६ भेद हैं---प्रथ्वीकाय, अप्काय, तेठकाय, वायुकाय, 

वनस्पतिंकाय; त्रसकाय#-] तल; हु 


लाििनकलनन अनि लललननन ला 5 


. # छददकाय, जीवों, के भेदानुभेद श्री पत्नवणा सूत्र पद॑ पहले के 
अनुसार जान लेना चादिये। । ह 
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२--अहो भगवान्‌ ! पृथ्वीकाय के कितने भेद हैं ? हे 
गौतम ! ६ भेद हैं--१ संण्हा# पृथ्वी, २ शुद्ध एथ्वी,:३ बालु- 
का पृथ्वी, ४ मगोसिला ( मन) शिला-) प्रथ्वी,. ५ शकरा 
पथ्यी, ६ खर पृथ्वी |. 

:  ३--अहो भेंगवान्‌ ! इन छहों पृथ्वी की कितनी- स्थिति 
है ? हे गौतम ! इने छंहों पृथ्वी की जघन्य स्थिति अन्तमु हूते 
की है, उत्कृष्ट .स्थिति सरहा पंथ्वी की १००० एक हजार वर्ष 
शुद्ध पृथ्वी की १९००० बारह हजार वर्ष, बालुका पृथ्वी की 
१४००० चोदह हजार बंषे, . मणोसिला ( मन। शिला-मेन- 
सिल ) पृथ्वी की १६००० सोलह हजार वर्ष, शंकरा पृथ्वी 
की १८००० अठारह हज़ार वर्ष, खर पृथ्वी की २२००० 
बाईस हजार वर्ष की है | 

-अहो भगवान्‌ ! नारकी, देवता, तिय॑ञ्च मनुष्य की 
कितनी स्थिति है ? हें गौतम ! नारकी देवता की जघन्य स्थिति 
दस हजार वर्ष की, उत्कृष्ट ३३. सांगर : की, _ तियेज्च. ओर 
मनुष्य की जधन्य अन्वसु हते की, उत्कृष्ट वीन पलल्‍्योपम की है। 
इस तरह सब जीचों की भवस्थिति-- स्थिति पद के अनुसार कह 
देनी चाहिये। 

# सरहा य सुद्धबालू ये, मणोसिला सककरा य खरपुढवी। . 

इग बार चोदस सोलढार बावीसंसंयसहस्सा ॥ 

इस गाधा में प्रथ्वीकाय के छह भेद ओर उनकी स्थिति बताई गई है.। 

.  +श्री पन्‍नवणा सूत्र के थोकड़ों का प्रथम भाग पत्र ५५४ से ६२ 

इसी संस्था द्वारा छपी हुवा साफक कह देना चाहिये । 


हे 
ल्‍्च् 2 र्् 
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-अहो भगवान ! जीव जीवपने कितने काल तक रहता 
है ? हे गौतम ! जीव जीवपने सदेव रहता है। ढ 
६-अहो भगवान ! वतमान समय में तंत्कांले के उत्पन्न 
हुए पथ्वीकाय के जीवों की प्रति समय एक एक अपहरे तो 
कितने समय में निर्लेप होवे ( खाली. होवे ) ? हे गौतम ! 
जंघन्‍्य पद में असंख्याता अवंसर्पिणी उत्सपिंणी काल में और 
उत्कृष्ट पंद में भी असंख्याता अवसर्पिणी उत्सपिंणी काल में 
निलेप होवे | जधन्य पंद से उत्कृष्ट पद में: असंख्यातगुणा 
काल ज्यादा समभना चांहिये | - इंसी-तरह अप्काय, तेडठकाय, 
वायुकाय का.भी कह देना चाहिये | वनस्पति अन॑न्तोनन्त होने 
से-कभी निर्लेप नहीं होती है| त्रसकाय जघन्य गत्येक सौ सागर 
में ओर उत्कृष्ट प्रत्येक सो सागर में निर्लेप होती- है| जधंन्य 
पद से: उत्कृष्ट पद विसेसाहिया (.विशेषांधिक ) है। 
.  ७-अवधिज्ञानी अगगार के शुद्भाशुद्धं लेश्या आसरी १२ 
अलावा कहे जाते हैं-- - ;.... 

.. १-अविशुद्ध्ंशी अणगार :समुद्घात-रहिंत अविशुद्धलेशी 
देव देवी को नहीं जानता नहीं देखता है। २-अविशुद्धलेशी अण- 
गार सम्ुद्घातरहित विशुद्धलेशी देव दवी को नहीं जानता, .नहीं 

देखता है| इसीतरह समुद्घात सहित के २ अलावा कह देना | इसी 
तरह सम्नुदघात असमुद्घातें के शामिल २ अलावा कह देना | अवि- : 
शुद्ध लेश्या आसरी इन ६ अलावों में नहीं जानता नहीं देखता. 


है। विशुद्ध लेश्या आसरी-६ अलांबों में जानता है, देखता है | 
य१२ अलावों हुए ह 
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८--अन्यतीर्थिक की क्रिया. .आसरी ग्रश्न चलता. है सो 
कहते हैं- 
.. ?--अहो भगवान्‌ ! अन्यतीर्थिक कहते हैं कि एक जीव _ 
एक समय में सम्यक्त्व की और मिथ्यात्व की दो क्रिया-करता 
है | क्या उनका यह कहना ठीक है.?-हे गौतम .! अन्यवीर्थिकों 
का यह कहना मिथ्या है।- एक जीव. एक. समय में एक ही 
क्रिया कर सकता है, दो क्रिया नहीं कर सकता. # | - - 

सेव मंते ! ... . - सेब॑ मंते 
हे (थोकड़ा नं०६६) “7 ६... ४ 

श्री भगवतीजी सत्र के सातवें. शतक के पांचवें उददशे में - 
खेचर तियश्व पंचेन्द्रियःकी योनि संग्रह” का धोकड़ा चलता 
है सो कहते हैं । हज | 

जोणी- संग्गह -लेस्सा, दिल्ली णाणे यः जोग उबओगे | 

उवधाय ठिइसमुग्घाय,:-चवण जाई. कुल विहीओ-॥ 

१---अहो भगवा न ! खेचर तियच पंचेन्द्रिय की कितने प्रकार .. 
की योनिं है! हे गौतम तीन प्रकार की है--+अण्डज, पोतज;सम्मू- 


:... # यह साराथोकढ़ा जीवामिगम-सूत्र के तियच के दूसरे उद्देशे 
में है ( आगमोदय समिति प्रृष्ठ १३८ से १४२ तक.).। न 
... + अण्डज--अंण्डे से उत्पन्न होंने वॉले जीव अण्डज-कहलाते. 
हैं जेसे--कबतर,मोर ओदि | | । 
.. पोतज--जो जीव जेन्स के संमय चंसे से आवृत्त होकर कोथली. 
5 फितिउत्पन्न होते हैं वे पोतज कहलाते हैं, जैसे-हाथी चिमगादड़ आदि 4. 
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डिंछम | अए्डज और पोतजके ३-३ भेद हैं--स्त्री, पुरुष, नपु सके । 
संम्भूस्छिम जीव संब नपु'सक होते हैं | इनमें लेश्या पावे ६, दृष्टि 
पांवे ३, तीन ज्ञान, तीन अज्ञान की भजना | जोग पावे ३, उपयोग 
पांवें.-२ ( साकारोपयोग, अनाका[रोपयोग ) | असंख्याता वर्ष की 
. आयुष्य वाले युगलिया मनुष्य और तियचों.को छोड़ कर शेष 
यावत्‌ आठवें देवलोक तक के जीव आकर खेचर.:तियच पंचे- 
न्द्रिय में उत्पन्न होते हैं | इन की-स्थिति- जंघन्य अन्तसु हूते की 
उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यातवें भाग की है.।. इनमें संमुद्घात 
पावे ५.( पहले की ).। ये समोहया अंसमोहया दोनों मरण से 
मरते हैं। पहली से तीसरी नरक तक भवनंपति से लेकर आठवें 
देवलोक तक और मलुष्य तियच में सव ठिकाने जाकर - उत्पन्न 
होते-हैं । खेचरःकी १९ लाख: कुल कोड़ी:है ! :. --« 

जिस: तरह: खेचर का अधिकार कहां-उंसी तरह: .जल्नचर, 
स्थलचर, -उरपुर. ओर गुजंपर का अधिकार भी कह. देना चाहिये। 
नवरं (इतना विशेष:):जलचर की स्थिति जघन्य- अन्यमु हते, 
. उत्कृष्ट कोड पूर्व की, कुल कोड़ी १२५०००७ साढें बारह लाख 
है| पहली से सातवीं नरक तक जाते हें |स्थलचर में योनि-पावे. 
२ ( पोतज और. संम्पूच्छिम-) स्थिति जघन्य अन्त हत॑; उत्कृष्ट 
३:पल्योपम: की; कुलकोडी दस लाख है। चौथी: नरक तक 


सम्भून्छिम--देव नारकी के, सिवाय जो जीव, माता पिता: के 


' संयोग के बिना उत्पन्न होते हैं वे संम्मूच्छिस, कहलाते हैं, जैसें--कौड़ी,.... हक 


' के थुआा, पतगा आंद्‌ | 
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जांते हैं | उसपर की स्थिति, जघन्य अन्तंमु हृते, उत्कृष्ट - कोड 
पूर्व की, कुलकोडडी दस लाख है, पाँचबी नरक तक जाते हैं । 
भुजपर की स्थिति जघन्य अन्तमु हत॑, उत्कृष्ट कोंड' पूर्व की 
लकोडी नव लाख है | दूसरी नरक वक जाकर उत्पन्न होते हैं| 
२--अहो भगवान्‌ ! बेहन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय की 
कितनी कुलकोडी है? हे गौतम ! बेहनिद्रिय. की कुलकोडी सात 
लाख है तेइन्द्रिय की कुलफोंडी आठ लाख है। चौइन्द्रिय 
की कुलकोडी नंव लाख है। 
३--अहो भगवान्‌ ! गन्ध कितने प्रकार का कहा. गया 
है! हे गौतम ! गन्ध सात प्रकार का तथा सात सौ# प्रकार का 
कहां गयां है । 
४-- अहो भगवान्‌ | पुंष्प ( फूल ) की कितनी कुलंकोडी 
है! हे गौतम ! पुष्प की सोलह लाख कुंलकोंडी है। जल से 
. के सामान्य रूप से गन्ध के ७ भेद हैं--१ मूल--मोच वनस्पति 
आदि | २-त्वचा-वृक्त की छाल । ३ काप्ट--चन्द्न आदि।४ निर्यास वृक्ष 
का रस-कर आदि । € पत्र-जातपतन्र, :-तमालपत्र आंद | -६ पुष्प-फूल 
प्रियज्ञ -बृत्त के फूल आदि ।७ फल--इलायची, लौंग. आदि-4..इन सात 
को काला आदि पांच वर्ण से गुणा करने से ३५ भेद हो जाते हैं । ये 
सब सुंगन्वित प्रदाथ हैं.। इसलिये एक 'सुगन्ध॑!, से गुणा करने पर फिर 
३५“के २४ ही रहे।इंन ३४-को पांच रस से.गुणा करने पर. १७४ हए | 
एक दि, स्पश आठ हैं किन्तु उपरोक्त सुगन्धित पदार्थों में व्यवंहारद्प्टि से 


जोर स्पशे ( कोमल, हल्का, ठण्डों, गम ) ही माने गये हैं। इस- 
»५ को ४ से गुणा करने पर ७०० भेद होते हैं। ( ७३८४ ३८१३८ 


सः७०० )। 
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उत्पन्न होने वाले स्थल से उत्पन्न होने वाले महाशछके, महागुल्म के 
इन चारजाति के फूलों की प्रत्येक की चर चार लाख हर कोडी है।. 
५--अहो. मसवान ! बल्‍्ली, सता, हरित काय के कितने 
भेद हैं ! है गौतम ! ४. बल्ली के ४० ०, ८ लता के ८०० 
और ३ हरितिकाय के ३०० मेद हैं । 
.... &>-अहो भगवान्‌ ! स्वस्विक आदि ११ विमानों का 
कितना विस्तार है ९.हे गौतम ! कोई देवता ३ आकाश ओं: 
न्त्रा #. प्रमाण ( रय्श्भ८०क योजन ) का एक. पाउंडा. 
(कदम ) भरता हुआ जावे, ऐसी शीघ्रगति से एक दिन दो दिन 
यावत्‌ छहं मास तकजावे तो भी स्वस्तिक आदि १ १ विमानों. 
में से किसी का पार पावे और किसी का पार नहीं. पवे ।. स्व- 
स्तिक आदि विमानों का इतना विस्तार है। ४. कि 
७--अहो भगवान्‌ ! अचिआदि ११ विमानों का कितना 
विस्तर-है १ हे गोतम-! कोई देवता ४ आकाश. आन्तरा 


३ 


प्रमाण ( ४७२६३ ३ ई-योज॑न ) का एक कदस सरता :जावे, 


' ऐसी शीघ्रगति से एक दिन. दो दिन यावत्‌ छह मांस तक जांबे तो 
भी किसी विमान का पार पावे और किसी. विमान का पार: 
नहीं पावे) अधि: आदि ९१ विमानों का इतना विस्तार है । 

_ .८ं>-अहो भगवान्‌ | काम आदि आदि ११ विमानों.को कितना 

77 7 क्जे जस्वूहोप में स्वोत्कट दिन में धधरपेरेट) योजन दूर से 
सूर्य दिखता है उसका दुगुना ५ ६४५२६४३ योजन प्रंमाण-). को >>. 
आकाश आन्तरा कहते हैं।.. 5 
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विस्तार है १ है गौतम ! कोई देवता. ७ आकाश आन्तरा प्रमाण 
(६६१ ६८६४४ योजन ) का ऐक कदम भरता हुआ छह 
महीने तक. चंले तो भी किसी विमान का पार पावे और. किसी 
विमान का पार नहीं पावे | काम आदि ११ विमानों का इतनां 
विस्तार है।. “॥- 

_. £--अहो भगवान्‌ ! विजय वजयंत जयंत अपराजित इन. 
चार विमानों का कितना विस्तार है? हे गौतम ! कोई देवता 
६ आकाश आन्तंरा अमाण ( ८४०७४०३१६ योजन ) को एक 


कदंम भरता हुआ छह महीने तक चल तो किसी विमान का 
पार पावे ओर किसी विमान का पार नहीं पावे | विजय आदि 

चार विमानों का इतना विस्तार है।._ ह 

सेव मंते! सेव भंते द 

ह (थोकड़ा नं० ६३ ) ह 

श्री भगवतीजी सत्र के सातवें शतक: के छठे उद्द.शे में 

आयुष्य बनन्‍्ध - आदि” - का - थोकड़ा- चलंतों- - है :सो 

अर भगवान्‌ !.नारंकी में उत्पन्न होने वाला -जीव नारकी: 

का आयुष्य क्या इस भव में बांधता है; यां नरक में उत्पन्न होती 
कक्त बांधता है या उत्पन्न होने के बाद बांधता है? हे गौतम ! 


इस भव में बांधता है, नरक में उत्पन्न होती: वक्त नहीं. बांधता -. 


है, उत्पन्न होने के बाद भी नहीं बांधेता है | ( पहल मभौंगे में 
5. थोकड़ा श्री जीवाभिगम सूत्र के तियच के प्रथम उद्देशे में हे । 





.... .. ११३ 

भांधता है; दूसरे तीसरे भांगे में नहीं ) | इंसी तरह २४ दण्डंक 
“में कहें देना । हक 
२---अहो भगवान्‌ ! नारकी में. उत्पन्न होने वाला जीव 
. नरक का आयुष्य क्‍या इस भव में बेदतां हे? था नरक में 
: उत्पन्न होती. वक्त वेदता है या उत्पन्न होने के बाद बेदता है! 
- है गोतम ! इस भव में नहीं बेदता किन्तु. उत्पन्ने. होती वक्त 
ओर उत्पन्न होने के बांद बेदता है | ( प्रहले भांगे में नहीं 


: बेदता, दूसरे तीसरे भ्रांगे में बेदता है ) इसी तरह २४ दंण्डक 
- में कह देना | ता 


. “. - झहो भगवान्र्‌ | नरक में उत्पन्न होने बाला .जीव क्या 
इस भव में रहां.हुआ महावेदना बाला होता है १- या नरक में 
. उत्पन्न होते समय मंहावेदना वाल्ा.होता -है.? था. नरक -में 
उत्पन्न होने के बाद महावेदना वाला होता है! हे गौतम ! 
: इस भव में रहां हुआ - कद्राचिते महांवेदंनां वाला - होता - है 
. कदाचिते अल्प वेदना वाला होता है, नरक में उत्पन्न .होंते 
: समय कदाचित्‌ मंहावेदना वाला होता है कदाचित्‌ अल्प वेदना 
: वाला होता है, नरक में उत्पन्न होने के बाद -एकान्त दुःख 
- “बेंदनां बेदता है, कदाचित्‌ किंचित्‌ < सुंख बेदना वेदता है) 
- देवता में पहले दूसरे भांगे में कदाचित्‌ महावेदना वाला. कदा- 
 “चित्‌ अल्प वेदना-वाला होता है परन्तु देवता में उत्पन्न होने 
के बाद एकान्त 'सांता बेदना- बेदता है किन्तु किंचित्‌ - 


११४ | 
असाता बेदना भी बेदता है। दस दुए्डक ओदारिक के जीत 
पहले दसरे भांगे म॑ं कदाचित्‌ महा बेदना वेदते - हैँ .कदाचित 
अल्प वबेदना बेदते है उत्पन्न होने के बाद वेमाया (विविध 
प्रकार से ) वेदना बेदते हैं।.. 

. ३--अहों भगवान्‌ ! क्‍या जीव आभोग ( जाणपणा 
से आंयुष्य बाधिता है या अनाभोग ( अजाणपणा ) से आयु 
प्यं बांधता है ? हे गौतम ! जीव अनाभोग से आयुष्य बांधता 
है | इसी तरह २७ ही दण्डक में कह देना चाहिए | 
.. ४--अहो भगवान्‌ ! क्‍या जीव ककश वेदनीय (दु!ख 
से बेदने योग्य ) कम बांधता है? हाँ, गौतम ! बांधता हे 
अहो भगवान्‌ ! इसका क्या कारण | हे गौतम ! १८ पांप कर“ 
से जीव ककश वेदनीय कम बांधतवा है। इसी तरह २४ हई 
दण्डक में कह देना चाहिएं।.... | 


. ४--अहो भगवान्‌ ! क्‍या जीव अककश वेदनीय , ( सुख 
पूरक वेदने योग्य ) कम चांधता है? हाँ, गौतम ! बांधता है 
अहो मगवान्‌ ! इसका क्यो कारण १ हे गोतस.! १८ पाप॑ के 
त्याग करने से जीव अकर्कश वेंदसीय कंस बांधता है। इर्स 
तरह मंलुष्य में कह देना | शेष २३ दस्ंडक के जीव -अककश 
बेंदनीय कर्म नहीं आंधते हैं | 


. ६--अहो भगवान्‌. क्या जीव सातावेदनीय कमे-बांधत 


, गौतम [.वांघवा' है.।. अहो. भगवान]. जीव - सात 


हे डी 
ही अक-6 4-६ 
7 कप 
2४8 मे 
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वेदनीय कम किस तरह से बांधता है? हे गोतम | जीव, सातां 
बेदनीय केम# १० प्रकार से बांंधता है। इसी दरह २४ ही 
दण्डक म॑.कह देना चाहिए | | | ह 

“ ७--अहो भगवान्‌ ! क्या जीव असाता बेदनीय कमे. 
बाधता है? हाँ, गौतम ! बांधता है। अहो भगवान्‌ ! जीव 
असावो वेदनीय कर्म किस तरह से बांधंता है? हे गौतम ! 
जीव॑ *८ १२ प्रकार से असावा बेदनीय कर्म बांधता है।. इसी 
तरह २४ ही दण्डक में कह देना चाहिए।. ... . . - 

. -८--अहो भगवान्‌ ! इस जम्बूदीप के भरत क्षेत्र में इस 
अवेसर्पिणी काल का द!पर्मां-दुःपम नाम का छठा आरा केसां 
होगा ? हे गौतम ! यह छठा आरा मनुष्य पशु पत्षियों के दःख . 
जनिंत हाहाकार शेव्द से व्याप्त होगा. इसे आरे के ग्रौरंभ 


&साता वेद्नीय कमे बन्धं के दस कारणों 0 75 
१८४-आण।; मूर्त, जीव, संत्त्वों पर अंनुकस्पा: करने से, ४-बहुत-प्राण 


भूत जीव सत्तवों को दुःख नहीं देने से, ६-उन्हें शोक नहीं उंपजाने से; ३ 


७-खेद नहीं उपजाने से,:८-बैदना-नहीं -उपजाने से; ४-नहीं मारने से; 
१०-परिताप नहीं उपंजाने से जीव साता वेदनीय कर्म बाँघेता.है। 
: > असांताबेदंनीयं कम बांधने के: १४ कारणु--- 75 ५06६ 
१-दूसरे जीवों को दुःख देने से) रे-शोक उपजानें से, ३-खेंद: उपजानेः 
'से, ४-पीड़ा पहुंचाने सें, ४-मारने से, .६-परित्ताप :डपजाने से, छ१श८ 
'बहुत्त प्राण, भूत, जीव, सत्त्वी को. दुःख देने से, शोक उपजाने से, खेद: .. 
“उपजाने से, पीड़ा पहुंचाने सें, मांरंन से, पंरितांप 'उपजाने से, जीव : 
असाता बेदनीय कम बांधता है| ४ : ४० 


११६ 


में धूलि युक्त भयंकर आंधी चलेगी, फिर संवर्तक हवा चलेगी, 
दिशाएं धूल से भर जाएँगी, प्रकाश रहित होंगी, अरस विरस 
चार खात अग्नि विजली विप मिश्रित बरसात होगी | - बनस्प- 
तियाँ, >८तरसप्राणी पंत नगर सव न हो जाएंगे। पवेतों में एक 


वैता|ढय पवेत और नदियों में गंगा सिन्धु नंदी रहेगी । छू 


खूब तपेंगा, चुन्द्रेमा अत्यन्त शीवल होवेगा । भूमि अंगार, 


भोभर, राख तंथा तपे हुए ते के समान होगी | गंगा सिन्धु 
सदियों कं! पॉर्ट रथ के चौलें जिंतनो चौड़ा रहेगा | उसमें रथ 
की धुरी प्रमाण पानी रहेगा । उसमें मच्छे कच्छे आंदि जलचर 
जीव बंहुत होंगे । गंगा सिंधु मेहानदियों के पूर्व - पश्चिम 
बंद परं#७२ बिल हैं। उनमें मल निया बिल हैं। उनमें मल॒ष्य रहेंगे। वे मंहुध्य खराब 
_ -८बिललों और गंगा सिन्धु नदी के सिया गांव और-जंगल में चलने 
वाले त्रस भाणी-५ । | दिस 
# बैताब्य पर्वेत के इस तरफ दक्षिण भरत में ६ बिल पूर्व के. तट 
पर हैं और ६ बिल पश्चिस के तट परः हैं>इसी तरह ९८ ब्िल-बैताब्य 
पवेत के उत्तर की चरफ उंचर-भरत में हैं +ये ३६बिल गंगा * नदी : के 
तट पर वैताब्य पर्वेत के पास हैं। ऐसे :ही:३६:बिल सिध्ु “नदी “के तट 
पर बैतांढ्य पवेत के पास: हैं इन*७२*बिलों में से ६३ बिलों एमें “मनुष्य 
मल॒ष्यणी रहेंगे। 5: बिलों में चौपद पशु रहेंगे आर बाकी: ३: -बिलों में 
पत्ती रहेंगे। मनुष्य सच्छ -कच्छेप का आहार : करेंगे । पशु | पक्षी: 
उतर मच्छ कच्छेप आदि की ह्ड्डियां आदि चाट कर रहेंगे। मलुष्यों: के 
जारीर की रचना इस प्रंकार होगी-:घड़े के पींदा , ( नीचे का भाग )- 
>छमान शिर दोगा। जौ के शाल्‌ के संमान माथे के केश होंगे; कढ़ाई - के: 
“ 7 के समान ललाट होगा, चीड़ी के पांखों के समान भाँकिणं - होंगे,- 





श्र 


रूप वाले, दीन हीन अनिष्ट अमनोज्ञ स्वरं वाले, काले कुरूप 
होंगे ।.उनकी. उत्कृष्ट अवगाहना- लगते आंरे १ हाथ- की उतरते 
रे मुण्ड हाथ (१ हांथ से कुछ कम ) प्रमाण, होगी. और 
आयु-लगते आरे २० बषे की उतरते आरे १६ व५ की -होगी | 
वे अधिक सन्‍्तान वाले -होंगे.। उनका बर्ण, गंध, रस; स्पर्श, 
. संहनन, संस्थान सब अशुभ होंगे ।.वे.बहुत रोगी, .क्रोधी मानी 
 मांयी:ल्ोभी होंगे । वे लोग हूये उदय और अस्त के समय 
अपने बिलों में से बाहर:निकल कर गंगा सिंधु नदियों में :से 
मच्छ कच्छप पकड़ -कर रेत में .गाड़ <देंगे। ,शामःकों गाड़ें 
' हुए मच्छादि को सुबह निकाल कर खापेंगे ओर - सुंबह : गाड़े' 
. हुए सच्छादि को शाम को:निकाल-कर खावेंगे | अत, नियम 
' पंचक्वाण-से रहित :मांसाहारी संक्लिष्ट -परिणामी -( खराब 
परिणाम -वाले ):वे .जीव- मरःकर.झ्रोय! -नरक्‌-तियच : गति - में. 
' जावेंगे.। पशु पत्ती-भी मर. कर प्राय; .नरक तियत्र-गंति «में- 
जावेंगे-। 2007 शक । 


यह आरा इक़््कीस: हजार-बर्ष,काःहोगा। 8 व 
सेवं भंते ! सेव॑ भंते !! 5 पा । 


अंकरेकी नाक के समान नाक-होगी-ऊ'ट की नौल-के संमान.. होठ होंगे - 


सीप संखोंलिया के समान नख होंगे ॥ उद॒ई की बस्बी के संमान शरीर, ..० 


होगा नाक कान आंदि सब दी द्वार बंदते रहेंगे। वे माता पिता की:ः 
लज्जों"से रहित-होंगे। । हर 


१श्प 

ह (थोकड़ा नं० ६४ ) न्‍ हम 
श्री भगवतीजी सत्र के सातवें शतक के .सातवें उद्दशे में 
काम भोगांदि! का थोकड़ा चलता है सो कहते हैं-- ... .. 
 ?--अहो भगवान्‌ ! उपयोग: सहित गर्मनागसनादि 
क्रिया करते हुए संबुडा ( संबर युक्त ) अणगार को इरियावही 
ऐयापथिकी ) क्रिया लगती है या सॉपरायिकी क्रिया 
लगती है ? हे गौतम ! अकंपायी संवुडा अणगार सत्र प्रमाणे 
चलता है, इसलिए उसे इरियावही क्रिया लगती है; -सांपरा- 

अणगार को सांपरायिकी क्रिया लगती है। 

- -२--आअहो भगवान्‌ ! काम कितने प्रकार के हैं! 
गौतम ! काम दो प्रकार के हैं--शब्द और रूप । अहो'  भग- 
भेगवान ! काम रूपी है या अरूपी ? सचित्त है या अचित् ? 
जीव है था अजीब ६ हे गौतम ! काम रूपी है, अरूपी नहीं | 
काम सचित्त भी है और अचित्त भी है, काम जीव भी है ओर 
अजीब भी है | अहो भगवान्‌ ! काम जीबों के होते हैं. या 
अजीबों के होते हैं! हे गौतम ! काम जीथों के होते हैं, अजीबों 
के नहीं होते | ह 

३--अंहो भगंवान्‌ ! भोग किंतने प्रकार के हैं? हे 
गौतम ! भोग तीन प्रकार के . हैं--गंध, रस,. स्पशै |. अहो 
>मअगवान ! भोग रूपी हैं या अरूपी ? सचित्त हैं या अचित्त! 


: ११६ 
जीव हैं.या अजीव ? हे. गौतम ! भोग रूपी हैं, अरूपी: नहीं | 
भमोग:सचित्त भी हैं ओर अचितच मी हैं। .मोग जीव भी हें 
ओर अजीब भी. हैं-। अहो भगवान ! भोग जीथों के होते हैं या 


अजीवों के होते: हैं ! हे. गौतम ! भोग जीचों के. होते - हैं, 
अजीबों के नहीं होते । दा 


४--अहो भगवान्‌ ! नोरकी के नेरीये कामी हैं या भोगी 
हैं ! हैं गौतम ! कामी भी हैं और भोगी भी हैं | अहो मर्गवान्‌ 
इसका क्या कोरण १ हे गीत॑म ! श्रोत्रेन्द्रिय चन्चुइन्द्रिय आसरी 
'कांमी हैं और घारोन्द्रिय रसेन्द्रिय स्पंर्शन्द्रिय आसरी भोगी हैं। 
'इसी तरह मेवनपति वाणव्यंतर, ज्योतिषी, वेमानिक, तियच 
पंचेंद्रिय ओर मनुष्य ये १५ दण्डक कह देना | चौइन्द्रियं चक्षु- 
“इन्द्रिय आसरी कामी हैं, घांरेन्द्रिय रसेन्द्रिय स्पर्शेन्द्रिय आसरी 
 भोगी हैं । तेइन्द्रिय, बेइद्रिंय और एंकेन्द्रिय ( पांच स्थावर ) 
. भोगी हैं, कोमी नहीं । 


.. अल्प बहुत्व-सबसे थोड़े कामी भोगी, उसंसे, नोकामी. नो 
. * भोंगी अंनंतशु्णा, उससे भोगी अन॑तंगुणा | 

सेव भंते |... +:- £ - सेव मंते 

रह (थोकड़ा नं० -६४. ) 


:. :“ ओऔ-भंगंबतीजी बत्र के सातवें शतक के सातवें: उद्ेशे में 
: अनगार क्रिया! का थोकंड़ा चलतां हैं सो कहते हैं--... 


. कि है हू ५ 


7१२० 


/.. १-अहो भगधान्‌ ! किसी भी देवलोक में - उत्पन्न :होने 
थोग्य च्षीण भोगी.( दुर्बल शरीर बाला ) छंदमस्थ मनुष्य क्या 
उत्थान, कर्म, बल, बीय, पुरुषकार, पराक्रम द्वारा विपुल भोग 
( मनोज शब्दादि ) भोगने में समर्थ नहीं होता । अंहो  भग- 
वान्‌ | क्या आप इस अथ को ऐसा ही कहते हैं# ? हे गौतम ! 
णोइणई सम ( यह अर्थ ठीक नहीं है )। अहो. भगवान्‌ ! 
इसका कंयो कारण है! हे गौतम ! वह उत्थान केसे 'बल -बीये 
पुरुंषकार पराक्रम से कोई भी विपुंल भोगं ( मनोज्ञ .शब्दादि ) 
भोगने में समर्थ है| इसलिए वह भोगी पुरुष भोगों का त्पांग 
'पंच्चक्खारं करने से महे। निजेरा वाला और महा .परयवसान 
(महाफंल ) वाला होता है|... 

--जिस तेंरह छदमस्थ -कां कहा उसी तरह. अधो 
अवधिज्ञानी ( नियत क्षेत्र का अवधि ज्ञान वाला ) -कॉा .भी 
"कह देना चाहिए । 

. ६--अहो भगवान्‌ ! उसी भव में सिद्ध होने योग्य यावत्‌ 
'संब ह/खों को अन्त करेंने योग्य क्षीणभोगी ( दुबल शरीर 
वाला ) परम अवधिज्ञांनी मलुंष्प कया उत्थान कर्म बल बी 
पुरुषकार पराक्रम से विपुल भोग भोगने में समर्थ नहीं है! 
.. #इस प्रश्न का आशय यह है कि जो भोग भोगने में सम परहीं 

: है, बह अभोगी है किन्तु अभोगी होने मात्र से ही. त्यागी नहीं. हो 


».. सकता | त्याग करने से त्यांगी होता है ओर त्याग करने-से ही निजरा 
होती है। 


। 
हे गौतम-/ णो इणड सम -बह उत्पासाद्वि से साधु के योग्य 
बिपुल्त भोग सम है। भोगों का स्थाग पंचकसाण 
करने से बह महानिजंश और सहा पंयवसान (महा फल ) बाला 
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४--जिस तरह परमावधिश्ञानी का कहा उसी तरह से 
केबलज्ञानी का कह देने चाहिये। ... | 
-... अहो भगवान्‌ ! क्या -+ अखंज्षी ( मन. रहित ) तरस और 
पंच स्थानर अक्षनी अज्ञानके अन्धकार में डूबे हुए अक्षान रु 
घोह जाल में फंसे हुए अकाम सिक्षरण (अभिच्छा पूवेक ) वेदन! 
बेदते हैं ! हाँ गीतम | वेदते हैं। ... . .... 
..ह वान्‌ ! कया संज्ञी ( सन सहित ) जीव अकास 
निकरण वेदना वेदते हैं. हाँ, शीतम. ! बेदते हैं। अहो भगवान ! 


3 पर रा नल 2३2 22 जी अर का अक 


' >य> 








++>->++ध+व 55 जज > +++-+_-+ ०... +--+-+-.०-........... 
7 नै 


--+> जो जीव असंज्ञी (मन रहित )-हैं उनके सन नहीं होनेसे ४च्छा 
शक्ति ओर ज्ञान शक्ति -के अभार्चसें क्या अकासनिकरश. ( अनिच्छा- 
पृथक .):अंज्ञान पणे वेदना-सुख दंःखका अनुभंव- करते हैं ! इस प्रश्न 
'का यह सावाथः है । इसका उत्तर-हाँ अनुभव फेरते हैं:इस तरह दिया है। 


छ अहो भगवान! जो जीव इच्छा शक्ति युक्त ओर संज्षी (सनंसहित+- 
समर्थ )हं कया-बह भी  अनिच्छापूवक 'अज्ञान पंणें से सुख दुःख का. 
अनुभव करते हैं? हाँ गोतम ! करते हैं। अहो मंगवांन | इसका क्यों. 
ऋरण | है गोतस (६: जेसे कोई पुरुष देखने की शक्ति से युक्त है तो भी 

बह पुरुष दीपके 'के विनो अन्धिकार- से रहे हुए पदार्था को नहीं देख 
सकता तैथां उपयोग बिता ऊंचे नीचे और पीठ: पीछे के पदार्थों को नहीं 


40334 


षे ८0११५ है गैत 2 न्‍ 8 
इसका क्या कारण १ हे गौतम ! जेसे-अन्धकार में दीपक थि 
आंखों से देखा नहीं जा सकता । छहों दिशाओं में दृष्टि फे 
कर देखे बिना रूप देखा नहीं ला सकता। इस कारण से 
अकाम निकरण वेदंना वेदते हैं । 

७--)८ अहो भगवान्‌ ! क्‍या संज्ञी ( मन सहित ) > 
प्रकाम ( तीत्र इच्छा पूरक ) वेदना वेंदते हैं? हाँ, गौतः 
बेदते हैं | अहो भगवान्‌ ! इसका क्‍या कारण है ! हैं गौतर 
वे समुद्र पार नहीं जा सकते, समुद्र पार के रूपों को नहीं ८ 
सकते, देवलोक के रूपों को नहीं देख सकते, इस कारण से 
प्रकाम ( तीत्र इच्छा पूर्वक ) बेदना वेदते हैं । 

सेब भंते ! सेत्रं भंते !! 

देख सकता है। वे इच्छा शक्ति और ज्ञानशक्ति युक्त होते हुए भी उंपर 
बिना सुख दुःख का अनुभव करते हैं। जिस प्रकार असंझ्ी जीच इन 
और ज्ञान शक्ति रहित होने से अंनिच्छापणे ओर अज्ञान दशा में 
दुश्ख बेदते हैं उसी तरह. से संज्ञी जीव इच्छा ओर ज्ञानशक्ति होते 
भी शक्ति की प्रवृत्ति के अभाव में तीन्र अमिलाषा के कारण अनिन 
पूवेक सुख दुःख बेदते हैं।  क 

» अहो भगवान्‌ ! क्या संज्ञी (मन सद्दित) जीव प्रकाम निकरः 
तीत्र अभिलाषा पूर्वक सुख दुःख वेदते हैं? हाँ, गौतम ! वेदते 
अहो भगवान्‌ ! किस तरह बेदते हैं? हे गौतम ! जो समुद्र के' 
नहीं जा सकते, समुद्र के पार रहे- हुए रूपों को नहीं देख सकते, वे 7 
अभिलाषा पृवक सुख दुःख चेदते है। वे इच्छाशक्ति और ज्ञानशत्ति 








श्र्३्‌ 

(थाकड़ा न्त> ६5६ ) | लि 

. श्री भगवंतीजी सत्र के पातव शतक के आठवें उद्दशे में . 
अर्थ अवधिज्ञानी' का घोकड़ा चलता है सो कहते हैं--- न 


१--अहा भगवान्‌ | गत अनन्त फाल मे क्‍या छम्मस्थ 

मजुष्य सिफ्रे तप संयम, संबर ब्रह्मचय और आठ अवचन माता 
के पालने से सिद्ध बुद्ध मक्त डुआ है! हे गौतम ! णो इणाडो 

अभठ ( एसा नहीं हुआ )। अहो भगवान्‌ ! इसका क्‍्ये कारण ? 
है गौतम ! गत. अनन्त काल में जो सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए हें वे 
सत्र उत्पन्न ज्ञान दर्शन के धारक अरिहंत जिन फेवली होकर 
सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए ईं, होते हैं और होबेंगे | जिस तरह छत 
स्थ का कहा उसी तरह अधो अवधिक और परम अधोअवधिक 
को भी कह देना चाहिए। .. .. 


-. अहा भगवान्‌ ! गत अनन्त फाल में क्या केवली 
“डप्य सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए हैं? हो, गोतम,.! हुए: हैं वर्तमान 
काल मे होते हैं और भविष्य कील में होवेंगे |. 

जप कक 








का हे ! इसलिये वे सुख दुःख को बेंदते हैं। असंज्ञी ज।व इच्छा और 

५ शक्ति के अभाव से अनिच्छा - और अज्ञान पूर्वक सख दःख बेड - 
है संज्ञी जीव इच्छा: ओर ज्ञनशक्ति- यक्त होते हाए भी उपयोग हा 
कप से अनिच्छा और अज्ञान पूर्वक सुख दःख बेद॒ते हैं दंदा सह. ० 
कल और इच्छा 3 है।तें हुए भी आप्त करने की शाल्ि की हे 
के अभाव से सिफ़ 7 त्र आंभत्नाषा पृषक सुख दरःख टलट 2? ' 
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क्या हाथी ओर कुथुआं का जीव 
पक, के दव्णान्व अजुसार समान . 


पर ०५: 
है, सिर शरोर का फक्क है। 8, ३ 
नारकी के नेरीये यावत्‌ बेमानिक ही दण्डक के 
सब दुःख रूप 


शव 

१68 । 

की टू 

(“4 शा 
“४4 :0॥ 


जीव जो पापकर्म करते हैं, किये हैं और करेंगे 
जैसे एक दीपक का प्रकाश किसी एक कसर सें फेला हुआ है । 
यदि उसकी किसी बेन छ्वारा ढर्क दिया जाय तो उसका- प्रकाश बेन 
परिमाण हो जाता है | इसी तरह जब जीव हाथी का शरीर घारण करता 
है तो उतने बड़े शरीर में.व्याप्त रहता है ओर जब कुथुआ का शरीर 
धारण करता है तो उस छोटे. शरीर में व्याप्त रहता है। इस प्रकार सि 
8 का में फके रहता है। जीब सें कुछ भी करके. नहीं है। , सब जीव 
.मानह । 





्श्द 


वक्रिय कर सुकता है? है गौतम! नहीं कर सकता, कितें 
पाहर के इुद्गल। को अरहण' करके ९ छक्क व एक हुए. २ एक 
बण अनेक रूप, ३ अनेक वश एक -झूप, ० अनेक घण अनेक 
रूप बेक्रिय कर सकता है।। लि 
 / २--अहो भगवान्‌ ! क्‍या बक्रिय लब्धि 
अंशगार बाहर के पुदूगलों का ग्रहण किये विना काले को नीला 
झूप ओर नीले को काला रूप परिशणमा सकता पै ?हे गौतस ! 
परिणमा सकता, किल्तु. बाहर के. पदगल- अहण: करके 
काले:फो नीली, और. नीले को काला ,परिणमा सकता है ।. इस 
तरह बशे के १४, गन्ध्र का. १, रखे के १०. और स्पश के ४ 
ये २४ भांगे हुए | ४ भांगे पहले. के मिला कर. कुल २६ 
भांगे हुए । 32 घी 
. ३--अहो भगवान्‌ ! चेड़ा.फॉशिक के महाशिला,कंटक 
संग्राम, में ओर रथयूसल संग्राम में. झितने. सलुष्य परे ओर दे 
कहा जाकर, उत्पन्न, हुए १ है .गीतमः | सहाशिला: कटक समग्रास 
में ८४ लाख मलुष्य भरे, वे सब नरक तियंश् में उत्पन्न हुए । 
रथ-मूसल संग्राम में ६६ लाख महुष्य घरे, उनमें से एक वहुण नाग 
नच आ का जीव सोधर्म देवल्ोक के अरुणाम विमान से सह: 
ड्विकः देवपने उत्पन्न हुआ; ओर-एक, (बरुंग नाश-मर्स आ 
बाल भित्र का जीव ३६) उत्तम सहुष्यबुल में उत्पन्न हुआ | दस 
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.. # वरुण नाग नत्तुंजा का जीव और, बरुण नाग नत्तुए के वाल भन्र 
को जीव फिर संहाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर साक्ष जायेंगे | 


१0% 


था ई रिएस >. से आया और. भगवान से पञ्चा 
'स्तिकाया के विषय. में ला भगवान नेफरमाया कि 
3 णोवायी / पांच अस्त फाय हैं-.. १, अधर्मास्ति 
जे थे कीशास्तिकाय, जीवास्तिकाय 





हंस, जीता, र केले २ कपक न 2 की पोए ोकायी, २ शोलोदा शवालोदायी,.४ उदय, 2 नामो- 
कह नमोंदय, ७ 'न्यपालक, ८ शेलपॉलक, ६ शंख पालक, १० 
) १९ शहपाति । 
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कर्म लगता. है? हे कालोदायी /! अजीव्रकाय को. पापकर्म नहीं 
लगता है किंतु जीवास्तिकाय को पापकर्म लगता है.। 
भगवान्‌ से प्रश्नोचर करके कालोदायी बोध को ग्राप्त हुआ। - 
खन्‍्दक जी की तरह भगवान्‌ के पास दीक्षा अद्जीकार की, ग्यारह 
अन्ज पढ़े। । डे 
किसी एके समय कांलोदायी अणगार ने भगवान से पूछा 
कि अहों मंगंवांच्‌ ! क्‍या जीवों को पापकर्म अशुभफल विपाक 
सहित होते हैं ! हाँ, कालोदायी ! जीवों को पापकर्म अशुभफल ' 
विपांक सहित होते हें-जेसे विषमिश्चित भोजन करंते समय तो 
मीठा लगता हैं किन्तु पीछे परिणमते संमय दुःखरूप दुबर्गादि 
रूप होता है । इसी तरह १८ पापकर्म "करते हुए तो जीव को- “ 
अच्छा लंगंता है किंतु पाप के कड़बे फल भोगते समय जीव हुंखी ' 
8 होता ४ जज आज 
.._ अहो भगवान्‌ ! क्‍यों जीवों को शुभेकम. शुभफंल वाले होते 
हैं? हाँ; कालोदायी ! शुभकर्म शुभफंल वाले. होते हैं- जेसे 
कड़वी ओषधि मिश्रित स्थाली पोक (मिट्टी के बंतेन में अच्छी 
तरह पकाया हुआ भोजन ) खाते समय तो अच्छा नहीं लंगता 
किन्तु पीछे परिणमते समय शरीर में सुखंदायी होंतों है | इसी 
तरह १८ पाप त्यागते समय तो अच्छा नहीं लंगता परन्तु पीछे 
जब शुभ कल्याणकारी पुण्यफल उदंय में आंतां है तबं बहुत 
सुखदायी होता है। .... 
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अहो भगवान्‌ ! एक पुरुष अग्नि जलाता है और एक पुरुष 
अग्नि बुझाता है, इन दोनों में कौन महाकर्मी, महा क्रिया 
सा महा आखरी महा वेदना वाला है और कौन अल्पकर्मी 
अल्प क्रिया वाला, अल्प आखवी अल्प वेदना वाला है ? हे 
फालोदायी ! जो पुरुष अग्नि जलाता है वह महाकर्मी यावत्‌ 
महावेदना वाला है क्योंकि वह पांच काया (पृथ्वीकाय, अप्काय, 
_ डिकाय, वनस्पतिकाय, त्रसकाय ) का महा आरम्भी है, एक 
तेउकाया का अल्प आरम्भी है । जो पुरुष अग्नि बुझाता 
है वह अल्पकर्मी वत्‌ अल्प वेदना वाला है क्योंकि वह पांच 
या का अल्प आर्मी है, एक तेउकाया का महा आरम्भी 

है, इसलिए अल्पकर्मी यावत्‌ अल्प वेदना वाला है | 
अहो भगवान्‌ ! क्‍या अचित्त पुदूगल अवभास करते हैं, 
उद्योत करते हें, तपते हैं, श्रकाश करते हैं ? हाँ, कालोदायी ! 
अचित्त पुदूगल अवभास करते हैं यावत्‌ प्रकाश करते हैं। कोपा- 
यम्नान तेजोलेशी- लब्धिवंत अगगार को तेजोलेश्या निकल कर 
: नजदीक या दूर जहाँ जाकर गिरती है वहाँ वे अचित्त पुदगल 

अवभास कहते हैं यावत्‌ प्रकाश करते हैं | | 
कालोदायी अणगार उपवास पेला तेला आदि तपस्या करते 
हुए केवलज्ञान केवलदर्शन उपाज॑न कर सिद्ध बुद्ध यावत्‌ मुक्त हुए | 

सेत्र भी! - सेव भंते !! . 

#$ समाप्त &४ 


